







हिन्दुओं की वर्तेमान दशा और उसके सुधार के 
उपाय श्रुति स्घृति इतिहास पुराण ओर 


| 4० फीशलीक 6 


युक्तियों से वर्णन किये गये हैं 


8. रू 


सका 


बाब बेजनाथ साहिब बीए जज स्माल काज़ 
कोट झागरा ने रचना किया 


पहलीबार 
3-७० ०२०+ जे: 
लखनऊ 


मुन्शी नवलकिशोर ( सा, आई, दे ) के छापेख़ाने में छूपा 
माघ सन ?८६४ हे० ॥ 





90 व बाज लव का जा त्ाज तक 


£ जलज ७ बक ॥ 


ला 


इस मतबे में जितने प्रकारकी काब्यकी पुस्तक छपी 
हैं उनमें से कुछ नीचे लिखी जाती हैं ॥ 
नवीनसंग्रह ॥ 

जिसमें भक्तभयहारी कुण्जावेहारी रासकशिरो मांण अ्रीकृष्ण- 
चन्र ओर श्रीराधिकाजीके लीलाविषयक नानाप्रकारके अत्य- 
त्तम कंबेत्त ओर सवेयादिवाए तहँ जिसको हफ़ी ज्ञ॒सलाहखर[सां 
ड्रीनिवासि मदारिस मदस। मोज़ा बन्नापुर परगने बंगर थाना 
बघोली स्टेशन ज़िला हरदोई ने अपने शोक़ीन दोस्तों के दि 
लबहलानेफे निमित्त अति पशिश्रमसे संग्रह किया ॥ 

पघटऋतकाव्यसंग्रह ॥ 

हफ़ीजल्लाहसखां संग्रहीत जिसमें वसन्त, ग्रीष्म, वषों, शरद, 
हमन्त, शिशिर, बच्चो ऋतुआके कबित्त व सबेया ऐसे २ अत्य 
त्तम लहलहे रंगीले परमचहचुहे रसीले, अपने रसिकमित्रों व 
रंगीन तबीयतवाले महाशयों के चित्तविनोदाथ बड़े परिश्रमसे 
खाट २कर लिखे गये है ॥ _ 

प्रेमतरक्षिनी ॥ 

मंशी हफ़ीजल्लाहखां संग्रहीत इसमें चित्रविचित्र साम|यिक 
देवपक्ष व प्रत्येक ऋतओों के कबित्त सवेया हरएक कविके बनाये 
हये सग्रह किये गये है इसका उत्तमता दखनहां स मालूम 
हाता हैं ॥ 

टफ़ीजल्लाहखांका हज़ारा ॥ 

इसमें नानाप्रकार के बहुतही उत्तम ९ सब्‌ २१८४ कबित्त 
लिखे गये हैं स्थान २ पर तसवीर॑ भी बनी हैँ ऐसा ग्रंथ कवित्तों 
का संग्रह कियाहआ आजतक देखने में नहीं भाया उत्तमतादे 
खनेसे प्रकटहोगी रसिकपुरुषोंके जिये अत्यन्त श्ानन्दकारी हे ॥ 


हरि; ऑशेप 
भांमेका 





हिन्दओं के भाजकल की रीतों ओर बतांबों के पेदा होने 
भोर जारी रहने का कारण खाजना इस समय में कि जब उन 
रीतों ओर बर्ता्ों के सघार की चचो बहत द्ोरही हे बहत ही 
उपयोगी होगा यद्यपि उत रीतों और रिवाजों में बहुतसा सुधार 
होना ज़हरी है तोभी इस बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा 
कि वह सवार सनातन धम्म के विरुद्ध नहो न वह इस कच्चे 
खयातज से रोका जावे कि उन रीता झोर रिवाजों में कोई सधार 
की ज़रूरत ही नहीं हे या यह कि उन का सथारना धम्से मे 
दरवल देना होगा। इस समय में यह दंश उस दा में है कि जो 
द। देशों की सभ्यता के मिलने से होती हे । मोर बहुत से त्लोग 
तो यहां के रिवाजों के सधारने की इच्छा करते हें और बहतों 
की यह राय है कि उन का सधार नहीं होना चाहिये। अथवा 
यह कि समय पाकर सधार भपने आपही हो जावेगा सिवाय 
इसके जो लोग हिन्दओं की रीतो भार रिवार्जा का सुधार करना 
चाहते हें वे भी शास्त्र का प्रमाण देते हें ओर जो लोग उन के 
विरुद्ध हैँ वे भी शारत्र का प्रमाण देते हैं । ऐसी हाज्नत मं इस 
बात को मालम करना उचित हे कि शास्त्र में इस विषय मे क्या 
लिखा दे । सिवाय इस के वे लोग जो दिन्दू नहीं हैं हिन्दुओं के 
ऊपर यह प्राक्षेत्र करते हें कि संसारी का्ता से सवेदा यह सा- 
चना कि यह शाख्रानसार है या नहीं उचित नहीं है ओर वह 
बत्ताव जो बुद्धिपृूवक नहा निरे इसी ख़यात्ञ से के उस के 
जारी होने के ज़िये कोई प्रचलित प्रमाण धम्सशास््र का 


लजावबे जारी न रहना चाहेये। 


“2 


( ४३ ) क्‍ 

इसलिये इस बात के दिखाने को कि हिन्दुओं के भाज कतत 
के बताव कहांतक धम्मझासरत्र के अनकल ओर कहां तक प्रति- 
कल हैं ओर उनसे कया २ लाभ प्रोर क्‍या ९ द्वानि होती है यह 
पसतक लिखी गई हैं ॥ 

धम्मगार्र में कोई क़ायदा ऐसा नहीं हे कि जिससे स्त्रियां 
उस भरन्धकार में जिसमें वे इस समप रक्खी जाती हैं रकखी 
जावें न बाल विवाह की आज्ञा पाई जाती है । न कोई नियम 
ऐसा हे कि जिस से वह द्रव्य जो आज कल के विवाहों भार 
अन्य २ कार्यामं ज़टाया जाता हे लटाया जावे न एकद्दी जातीय 
के स्थानीय शाखाओं मे विवाह करने की मनाई पाह जाती हें 
न समद्र यात्रा का कहा निषेध हे न उन चीज़ोंके खाने पीने की 
आज्ञा हे कि जिनके खाने पीने से आज कत्न हिन्दुओं की ऐसी 
ददशा आर हानि द्वो रही है कोई अ्रति या स्म्नाते उस लट खला- 
टक्की जो तीथादिकों सें आज कल धम्म के नाम से होती हैं 
आझा नहीं देती । निदान जो कुछ दशा हिन्दुझों की झब हे वह 
नतो शास्त्र के अनुसार हें न बद्धिपवक है और उसका उपाय 
यही है कि वह भाचार ब्यवद्दार जिस की भगले जमाने के ऋ 
षियों ने भाज्ञा की है ओर वह नियम जो उन्हों ने चलाये दें 
माने जावें इन्हींले हिन्दुओं को इस लोक ओर परत्तोक में सुख 
हो सक्ता है । उन्हीं से उनकी पहिले समय में उद्नति हुईं भोर 
फिर भी होसकी हैं । सिवाय उन नियमों पर चलने के भोर 
कोई ढँग नहीं हे कि जिस से हम ज्ञोगों की इस ज्ञोक झोर पर 
स्तोक से उन्नति हो या हिन्दुझों को वह आत्मज्ञान जो सनष्य 
जन्‍म का बड़ा फल है मित्ञ सके ओर [जिसके मिल्नने का हिन्दू 
झोर लोगों की अपेक्षा में भधिक दावा कर सक्ते हें। इस लिये 
अगर इस पस्तक म वह नियम बतलाये जावे जिस से दिन्दुओं 
की उन्नात्ते हो ओर वे विध्न जो उनकी उच्नति में आज कल हैं 
दूर हाजावें तो ऐता प्रयत्न ब्यथ न होगा ॥ 


( ३ 9) 


इस पुस्तक में जो कुछ लिखा जावेगा उस में से बहुत सा 
तो अ्रति स्प्वाति इतिहास ओर पराणों के प्रमाणानसार द्ोगा 
आर यथामाति प्रत्येक आते अथवा इलोकका राब्दार्थ भी लिखा 
जावेगा ॥ 


भथस भ्करणा ॥ 


निधन ननाजनान-क--+ खाक, 





स्त्रियों की दशा ओर उनकी शिक्षा ॥ 


हर एक देशकी उन्नति बत्तमान समय में बहुधा इससे 
देखीजाती है कि वहां की स्थ्रियों की क्या दशा है । तथाच हि- 
न्दुओं का असली धम्म किसी ओर धम्स से इस बेषय में कम 
नहीं हे । क्योंकि अ्रति स्मस्वांते भोर इतिहास इस बिषय से 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि पहिले समय सें खिया की दशा इस बत्त 
मान समय से बहुत उत्तम थी। ऋग्वेद में लिखा हे के खयां 
ग्रपने पतियाँ के साथ यज्ञ करती थीं मन्त्र आर ऋचाएं पह़ती 
थीं कोइ २ सनन्‍्यासी होकर भी रहती थीं। उस समय में क॒छ 
लोगों की यह राय है कि जाति भेद नहीं था ऋषि लोग भोर 
लोगों से मलग नहीं रहते थे किनत कुछ तो अपना समय व्रद्म 
ज्ञान के सम्पादन करने से आर कुछ यज्ञ याोगा।देक कराने में 
आर कछ गहस्थाश्रम सम्पादन मे लगाते थे। यज्ञा में ख्रियां 
शामिल होती थीं सोमःस निकालती थीं ओर अपन पतियों 
के साथ यज्ञ कराके स्वगग को जाती थीं ।ऋग्वंद ( के पां- 
चर्वे भष्क मण्डल ७ अनुवाक ४ ) में लिखा हे के ।वेश्ववारा 
एक ऋषि की स्त्री ने सत्र कहे यक्ष कराये आर आग्न से प्रा- 
थना की कि खत्री आर परुष को शुभ मार्ग पर चलना । यजमान 
की स्त्री सवेदा यज्ञ का एक अग सानी गई हैं भार अष्टादश 
झगों भें एक हैं। उस समय मे दर र्त्ी का बिवाह होना आव. 
इयक नहीं था किन्त कोई २ ख्रयां जन्म भर पिता के पर ऊन 
कैवारी रहती थीं ॥ 





( १) ऋग्वेद अष्ठक ४ मण्डल ७ अनुवाक '४- 


( ४ ) 


जी की ज्श हा 


अथवे वद सालखा हं के ब्रह्म चग्य से कन्या यवा पुरुष को 
अपना पति करे ॥ 

/त्हदारराायक उपानेषद के द्वितीय अध्याय के चाये ब्राह्मण में 
मंत्रेयी का जा संवाद याज्ञवल्क्य ऋाषे के साथ हुआ है वह उस 
का पागेडताई आर बाद्माना का प्रकट करता हैँ । याज्ञवल्कय 
ने कहा भर मसत्रेया में इस गृहस्थाश्रस को छोड़कर सन्यासी 
दाता ह तभस भार कात्यायनी से अपना सम्बन्ध तोड़कर ओर 
तम दोनों से घन का बांट करक जाऊंगा । संत्रयी ने याक्ञव- 
टसक्य सं कहा कि हे भगवन्‌ जो यह सब पए्थ्वी घनसे पारिषण 
मरा होजावे तो कृपा म॑ उसले अमर दह।जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया के नहीं । जसे चनवालों का जीवन होता हे वेसा 
हा तरा भा ज|वन होगा घन से अमर हाने का काई आगा नहीं 
हैं । भत्रेयीने कहा कि समझको वह बच्त वया करना है के जिस 
से में अमर न हॉऊ।॥ आप जा जानते हैं वहा सझू से कहिये 

जससे में झमर हो जाऊं। याज्ञवल्क्यने कहा कि त इसले पहित्ते 
मेरी प्यारी थी ऑर अब जो त कहती ह वह तेरी बात मे 
प्यारी है आजेठ ज्ञा अब में ते उस आत्मज्ञान का उपदेश कर- 
ताह के जिससे त अमर होज्ञावेंगी। उसकी ध्यान रख । याज्ञ 
वल्क्य ने कद्दा कि पाते के [लये पति प्यारा नहीं हे आद्मा 

लिये पति प्यारा होता है । इसी तरह पाते को स्त्री आर माता 
पिता को सन्तान घनवान्‌ को धन ब्राह्मण क्षुत्विय लोक देवता 
प्राणी ओर सब्र चीज़ इस हेत से प्यारी नहीं होती हें कि ये चीज़ 
प्यारी ६ किनत आत्मा के लिये प्यारां होता हैं । इसालये यह 
आत्माही अरे सत्रेयी ओतव्य सनतव्य आर निादृष्वासेतव्य 
हैं । उलक दर्गमन अवण सवन आर | वज्ञान स सत्र जाना जाता 
है । जसे सब नादियां के पहँचने का एक समद्रहा स्थान हैं । जसे 
सब स्पशीं का एक त्वचा ही भझाश्नय हैं सब गन्धों का नासिेका 


( २) अथवे वेद काणड ११ माठक २४ अनुताक हे मंत्र १८ 


( ६ 9 


सब रसों का जिद्दा सब रूपों का चत्षः सब शब्दों का कान सब 
सेकलपों का मन सब विद्याओं का हृदय सब कर्मों का हाथ सब 
आनन्द का उपस्थ सब विसगां का पायु सब सागे का प्राँव सत्र 
वेदा का बार्णाही एक आश्रय हे भोर जेसे एक लवण का टकड़ा 
जल में डाला जलरुूप हो जाता हे और कोई उसको जलमे से 
नहीं निकालसका क्योंकि जिधवर से पानी को लेता है तो 
उधर नमक पानी में सिला हआ मालम होता हे इसी 
प्रकार यह परमात्मा अनन्त अपार विज्ञान घन हे इन पञु्च 
महाभतरूपी उपाधयों से उसको अलग करके देखाज़ावे तो 
देहपातान्तर विशेष संज्ञा नहीं रहती उस मनष्य को जा 
आत्मा से भिन्न ब्राह्मण जञापि को जानता है ब्राह्मण तिर- 
स्कार करते हैं । इसी तरह पर ज्षुत्रिय लोक देवता प्राणी ओर 
सब उस को तिरस्कार करत हैं जो आत्मा से भिन्न इन को 
जानता है । 
यह आत्माददी ब्राह्मण आत्माही क्षत्रिय है। आत्माही लाक 
हे झात्माही देवता है आत्माही सम्पण प्राणी है आर जो कुछ 
हैं सब आत्माही हे ॥ 
सेत्रेयी ने कहा कि आप सभमको भल सें न डालिये आप के- 
से कहत हू कक मगात्सावज्ञान पन है आराकर आप कस कह- 
ते हैं के बिराष सज्ञा नहीं हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि से 
तमू को भल में नहीं डालता । इस लिये इस का जाननाही 
गलम है जहां निन्नभाव होता हैं वहां अपने से इतर बस्त को 
सघता हे देखता है सनता हे कहता हैं सोचता है जानता हे। 
रनत जहां सब इस का आत्मा रुपही हो जाता है तो क्रिस से 
किस को संघबे किस से किस को देखे किस से किस को सने कि- 
रा से किस को कहे किस से किस को शोचे किस से क्विस को 
जाने । जिस से इस सब को जानता हे उस किस से जाने ॥ 


०. $ी5. श्र 


जानने वाल को किस से जाने ॥--दददाररायक उपानेपषद्‌ 


( ७ ) 


अध्याय श्ब्राह्मण ४ संत्र १।२।३।४। ५। ६। ११। १२। 
१३॥ १४ ॥ 
इसी उपनिषद के तृतीय अध्याय में लिखा हे कि 
राजा जनक ने एक सभा की जिस में दूर २ के ऋाषे आर सु- 
नि भाये थे उस सभा में राजा ने यह जानने की इच्छा कर के 
कि इन सब्र में ब्रह्मज्ञानी कोन है एक सहस॒ गाय कि जिन से 
से प्रस्येकके सींगों पर दश २ मह₹ बँवी ह॒ई थीं सभा में लाकर 
खडी की आर यह कहा कि जो तम ब्राह्मणा मे स ब्रह्मानेष्ठ 
भर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी हो वह इन गायों को ले जावे परन्तु किसी 
की हम्मत न पड़ाक उन गाया का ल। कन्तु याज्ञवल्क्य मन 
जो सब से पीछे जाये थे उन्हों ने अपने [शेष्प से कहा कि त्‌ 
इन गायों को मेरे घर पहुंचादे । उस ने ऐसा ही किया । इस 
पर जो ब्राह्मण उस सभा में उपास्यित ८ बहुत क्राथ कर के क- 
हने लगे कि दमारे साम्हने क्‍या यही एक ब्रह्मज्ञानी रह गया हूं 
जो इस ने सब गायों को अपने घर पहुंचा (देया । फिर बहुत 
से ब्राह्मणों ने याज्ञवसक्य से ब्रह्मज्ञान के पिपय से शाखराथ किया 
भोौर जब वह सब को जीत चुका तो वाचकूनवी गागा एकरस्त्री 
ने ब्राह्मणों से यह कहा कि में इस से दो प्रश्न करती हू जो 
यह उन का उत्तर दे देगा तो तुम में से फिर काइ इसको जीत 
न सकेगा । तब याक्ञवल्कय ने गागा से कहा |फे पूछ गागा 
कहती हैं कि “हे याज्ञवल्क्य जेसे काशी या बिदेह के राजा का 
त्र अपने धनष पर दो बाण अपने शजन्नु के मारने को चढ़ाकर 
उठता है वेसे ही में भी तु से दे। प्रश्न करने को उठी हूं उन 
का उत्तर दे? | याज्ञवल्क्य ने कहा कि पछ। गाग बोल्ती कि है 
याज्ञवल्कय जो स्वग से ऊपर हैं ओर प्ट॒थ्वी के नीचे हे भोर 
स्वग ओर एथ्वी के बीचमें हे और सत भविष्यत्‌ वत्तमान कहा 
जाता है वह सब किसमें झ्मोतप्रोत है । याज्ञवलक्य ने उत्तर 


दिया कि हे गार्गी जो स्वग से ऊपर है आर जो एथ्वा के नाच 


(५ ८ ) 


है ओर जो स्वर्ग ओर एथ्वी के बीच में है भोर जो भत भवि- 

ब्यत्‌ वपततमान कहलाता है वह आकाश में ओतप्रोत हे ॥ 
गार्गी ने कहा कि हे याज्ञवस्क््य तक को सेरा नमस्कार है 

जो तेंने समझ से ऐसा कहा। अब दूसरे प्रश्न के लिये तसख्यार 


हि 


दो । याज्ञवलक्प ने क॒दा कि दे गागे पछ। गागीा ने कहा कि हे 
याज्ञवल्कप जो स्वग से ऊपर भी एथ्वी के नीचे ह॑ आर जिसमें 
ये दोनों हैं झोर जो भत भविष्यत्‌ वत्तमान कहा जाता है वह 
किस में ओतप्रोत हे ॥ 

याज्ञवस्क्य ने कहा कि जो स्वगे से ऊपर प्टथ्वी से नीचे 
आर जिस के अदर यह सर्वगे और एथ्वी हैं ओर भत भविष्यत्‌ 
वत्तत्तान इस नाम से कहलाता है वह ग्राकाश ही म॑ ग्ोत्त प्रोत 
है गागी ने कहा कि वह झाकाश किस में ओत प्रोत है ॥ 

प्रश्न ऐसा था कि याज्षवल्क्प इस का उत्तर बिना इस 

के नहीं दे सका था है वह दो बातों में से एक में चक। क्यों- 
कि यदि वह कद्दत्ता कि यह भ्रश्चञर ऐसा हे अर्थात उस के गण 
बणेन करता तो वढ़ बागी से उस परब्रद्म का वणन करता 
कि जो वाणी से अतीत है ओर यांदे वह उत्तर न दता तो द्वार 
जाता इस से गागी की बद्धिमानी प्रत्य त्न हे परनन्‍त याज्ञवलक्य 
का पाणिडत्य भी उस के उत्तर से प्रकठ हं॥ 

याज्षवलक्य ने कहा कि हे गागी यह वहीं अक्षर हे कि 
जिसको ब्राह्मण गथांत ब्रद्मज्ञानी यह कद्द ते हैं कि वह न स्थल 
है नसक्ष्म हे न छाठा है न लम्बा हे न रक्त है न भन्वकार 
है न स्निग्घदे न छायाह नतसठ नवायू दे न आकाश हे न संग 
है नरसहे न गन्ध हे न नेत्र हे न श्रोत्र है नबाणी हेन सन हे 
न तेजहे न प्राणहे न सखहें न सात्राह न अन्दरह न बाहरहे न 
वह किसी को भक्षुण करता है न किसी का भक्ष्य दे। इसी अ- 
क्षर के शासन से हे गारगी सय्य ओर चद्रत्ा अपने २ स्थान पर 


बलग २स्थत है । इसा अनश्नर क शासन स जभाकारा यार एथ्वा 


(४ 


( ६ ) 


अलग अत्तग अपनी २ जगह पर स्थित हैं । इसीअक्षर के शा- 
सनसे निर्तिष सहत्त दिन रात पक्ष सास ऋत बे ये सब निय- 
सानसार अपने २ क्रम से होते हें। इसी अन्तर के शासन से 
मवेत प्रतां सेनिकल कर कोई २ नदियां पत्र को वहती हें कोई 
परिवम को अथवा ओर किसी दिशा को बहती हैँ इ दा 
सन से सनुष्य दाता की प्रशंसा करते हूं । देवता यज़सान के 
पीछे जाते हैं | ओर पित्त दरवी होम के पीछे जाते हैँ । जो इस 
अद्तर जाने बिना इसल्ोकर्म हवनकरतादे यज्ञ करताहे अथवा 
सहस्यां वपर तप करताह उसके हवन यज्ञ ओर तप थोड़े दिनके 
दोतेदँ। हे गागी जो इसलोकसे ब्रिनाजाने इसअक्षरफे चलाला- 
तादे अथात मरजाताहे वह रपणहे ओर जो इस भक्षरको जान 
कर इस लोकसे जाताहें वही त्राह्मय गहे। हे गागी इस अक्षर को 
कांड नहीं देखसक्ता परन्त यह सबकी देखताह यह झक्षर श्रात्र 
का विपय नहीं है परन्तु सबका श्रोताहै । सनका विपय नहीं है 
परन्त सबका सन्‍्ता हे बड्धिका बिषय नहीं हे परनन्‍्त सब का 
ज्ञाता है ।- सिवाय इस अश्नषर के ओर कोई देखने वाला सनने 
वाला संकल्प करनेवात्ता ओर जानने वाला नहीं है इसी अश्षर 
में हे गाग। आकाश ओत प्रोतत है । 

गागा ने यह सनकर ब्राह्मणों से कहा कि यांदे तम इसको 
नमस्कार करके भी छूट जामोी तो बहुत जानो तुम में से कोई 
ऐसा नहीं है जो इसको ब्रह्म. विद्यार्म जीत सके यह कह कर 
गारगी चपहोगड़े ॥ छुहदारणयक उपनिषद्‌ अध्याय 9 ब्राह्मण ८ । 
स्मांते अथांत धम्म शास्त्र में भी स्त्रियों के आदर सत्कार 


# 


के विषय में बहुत कुछ लिखा हैं कि यादे बाप भाई पति 
झोर देवर अपना बहत कल्याण चाहें ती उन को उचित 
हे कि वे भपने घर की स्त्रियों का भोजन और भषण आदि 
ले आदर सत्कार करें जिस धर में स्त्रियां का सरकार हांता 


हैँ उस घर से देवता प्रसन्न होतेहँ जहां स्रयों का सत्कार नहीं 
बर्‌ 


?ै 


( १० ) 


होता वहां के सब यज्ञ आदि निष्फल होते हैं भोर वह घर शीघ 
ही नाश द्वाज्ञाता हे । आर जहां [ख्रयां दुःखी नहीं रहतीं उस 
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घर की सदा उन्नति होती हे । जिस क॒त्ष में पुरुष अपनी स्त्री 
कह ३ चर 


से भोर रत्री अपने परुष से प्रसन्न होते हैं उस कल का स्देव 
कल्याण होता हे इस में कोइ सन्देह नहीं हे । इसलिये उन 
लोगों को जो अपनी उन्नति चाहेँ सदेव अच्छे काय्यों में भोर 
उत्सवों में भोजन भषण ओर वस्यस स्त्रियों का आदर सत्कार 
कर॥ मनुस्मति अध्याय ३ इलोक ५५। ४६। ४७। ५९ | ६०॥। 
इतिहासों अथात्‌ महाभारत आर रासायण से भी अच्छी 
तरह से पायाजाता हे कि पहिले वक्तों मे स्त्रियां बहुत बुद्धिम- 
ती द्वोती थीं आर यही कारण था कि उन का आदर भाव 
होता था। जसे जब रासचन्द्र जी को बनोबास हुआ तो जिस 
प्रकार सीताजी ने उनके साथ बन में जाने की इच्छा की वेसी 
कोई ओर सामान्य स्त्री नहीं करसक्ती थी रामघन्द्रजी ने 
बन के दःख झोर छेशों को जब सीताजी से बणेन किया तो 
सीताजी दृुःखी हाकर कहती हैं कि यह बात बीर राजपत्रों 
भोर अस्ब शरत्र के जानने वालों के कहने योग्य नहीं हँ न उन 
को ऐसा कद्दना शोभादेता है ओर नजों तम कहतेहो सनने के 
याग्य हैं। हे आस्य पत्र पिता माता स्राता पत्र आर पत्र बंधततों 
अपने २ कम्मों के पुएण पाप का भोगते हें परन्त स्त्री अपने 
पातिही के साथ उस के कम्मा के फल को भोगत्ती हे इसा 
मम को भाप के साथ बन से जाना ही उाचत हं।स्त्रीका 
पिता साता पत्र अथवा सहली इसलोक वा परललोक सका दे साथी 
नहीं होता एक पाति द्वी उस की गाति हे । इस लिये जो झाप 
घोर निर्जेन बन में आजही जाओगे तो में आप के आगे कॉँटा 
को उखाड़ती हुईं चलुगी मुझको मेरे माता- पितान सब आकश्न- 
मां का धम्म लिखाया हे आपके सिखानेकी जरूरत नहीं हे में 


हा आर ३ हार 


बनस सखस उसातरह रहूगा जत के अपन पत्ताकथधर रहताथा 


(११) 


आर सिवाय अपने पतेब्रत की चिन्ता करनेके जिलोकी की भी 
चिंता मा को नहीं हे फल और फल नित्य खाऊंगी आप को 
दुःख नहीं दूंगी और से आप के आगे जाऊंगी ओर आप के 
पाछे खाऊंगी नांदेयाँ पर्वेतों तड़ागों आर मिरनों को देखेगी 
आर सब जगह आप की सहायता से निर्भय रहेगी में सिवाय 
झाप के किसी का हूदय से चिलन भी नहों करती इस लिये 
बिना आप के सेरा जीवन कदापि नहीं हो सक्ता इसलिये मुभः 
को झपने साथ ले चलो मेरी प्राथनाको मानोमें भाप को भारी 
नहीं हाऊगा इस प्रक्र से भाप के साथ बन से सकटों वर्ष 
रहने को तेयार हं आप के वियोग से सें एक दिन स्वर्ग में भी 
नहीं रह सक्ती यह सेरा निश्चय हे ॥ वाल्मीकीय रामायण 
अध्याय २० अयाध्या कागड इसोऊक ३॥ ४२१ ५।| ६ । ७।९१०।॥ 


१२॥। १६।१५७।२०॥ २३ ॥। 


जिस स्त्री का पति उस के पास न होवें उस काजीना 
सफल नहीं है इसलिये हे शुद्धात्मा आप में भक्ति भर प्रीति 
करने से ही म॑ सब दुःखों आर छृशों से छुट जाऊंगी में अपने 
पति के पीछे जाऊंगी झोर वही मेरा परम देवता है जिस स्त्री 
को उस के पिता ने जल दान के साथ जिस किसी को दिया 
वह स्थी इसकज्ाक ओर परलाकमते उसकाही रहता है ॥ वाल्सी- 


कीय रामायण अध्याय २९ इलोक 9। १६। | <अयोधष्याकाराड।॥ 


गहाभारतस भा (जस साहसक साथ द्रापदा शकन्तज्ाआर 
सावतन्रा न अपन २ पतया क साथ सम्माद कया हू भझवदा 
उनका सहायता काह वहभा उलका याःग्यताका स्पए करताह। 


राज्ञा दष्थचन्त शकन्तलास गनन्‍चव बचवाह करक चजल्चषा झाया 
था पाछ जब शक॒न्ततज्ञा उस क ससाप झाइ ता उसन उसका 
नहीं पहचाना आर झपना पत्ना हाना स्वाकार नहा कथयातबतर 
शकन्तला कहता ह कक ह दष्यन्त वहसनष्य जा फध्या भाप 
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१ 


( १२ ) 


करता है उस ने कोन सापाप नहीं किया वह तो चोर और 
भात्मघाती है तू यद समझताहे कि तूही अपने पापको जानता 
हे परंतु तेरे हूदय में जो परमात्माहे उसको तू नहींजानता कि 
जो ईश्वर पापी के कम्म को जानता हे वह तेरे पापों को भी 
जानताहे पर तू उस की दृष्ट में पापीहे । पापी यह समभतता 
दे कि मुझ को कोई नहीं देखता परन्तु उसको देवता औरना- 
रायण भन्तयामी देखते हैं वद मनुष्य जो फूठ बोलकर अपने 
भन्त:करणको धोखादेता है उसका दवता कभो भला नहींकरते 
क्योंकि स्वयस उसका भात्मा भी उसका भज्ञा नहीं करता- 
सनुष्य को सत्री ही धम्स की मल है नारी से ही नर तर जाता 
दे जो पुरुष पहिले मरजाता है तो ख्री उस के साथ जाती है 
भोर यादे ख्री पहिले मर जाती है तो वह स्वी में उसके आ- 
ने की राह देखती हे इसी हेतु से परम्परा से विवाह की रीति 


चलती आती है। मनुष्य जो दुखों और छेशों और रोगों से 
कर बे ८५ शक के ७. र्का €< शल्‌ हक 
दृःखित होता है तो उसकी खीदी उसके दुःख उसकी साथी 


होती है। जेसे गर्मी के थक्े हुए बटोही को शीतल जलसे सुख 


प्राप्त होता है वेसेही मनुष्य को अपनी स॒शील खीसे सख प्राप्त 
होता है। इसलिये किसी मनुष्य को उचित नहीं हि वह अप॑- 
नी स्त्री को दुःखदे ॥ 

शकुन्तल्ञाने इसी प्रकार दुःख की भरी हुई बातें ओर भी 
कहीं परन्तु जब दुष्यन्त ने उसको स्वीकार न किया तो जल 
कर उसने यह कहा फ्रि हे राजन सेकड़ों कुओझं के बनानेले एक 
बावली का बनाना उत्तम है। सेकड़ों यज्ञ से एक पुत्रका होना 
अच्छाद। आर सेकडों पत्रों के होने से सत्य बोलना बढ़कर है 
यदि सदस्त अश्वमेध एक ओर और सत्य दुसरी ओर रख कर 
तोला जावे तो सहश्न अद्वमभथ से सत्य विशेष होगा। समस्त 
वेदों का पढ़ना और समस्त तीर्थी में स्वान करना यदि सत्य 
के वराबर रख कर तोला जावे तो भी बराबरी न करेगा सत्य 


( १३) 


से बढ़कर काई धम्म नहीं हे । सत्य सत्र से उत्तम हे। सत्यसे 
बढ़कर कोई व्रत नहीं है । ओर दुनिया में कोई बस्त असत्य 
अथात सिथ्या से नहीं होती हे राजा सत्यही परब्रह्महे सत्पही 
उत्तम समर्थ है. इस लिये त सत्य को मत छोड़ मेंने सत्य 
बोला है त भी सत्य पर आरुढ़ हो । यदि त मेरे कहने को 
वेश्वास नहीं करता तो में जाती हूं परन्तु तेरे पीछे मेरा 
पुत्र जा तेरे बीय्य से उत्पन्न हुआ है अवश्य इल सव एथ्वी का 
चक्रवर्ता राजा होंगा एसा कहकर शक॒न्तला तो चली गई परन्त 
उसी क्षण एक आकाश बाणी हुई कि जिस ने यह कहा कि हें 
दुष्यन्त त शकन्तला की बात को सत्य जान ओर इस लड़के को 
झपना पत्र सान || आदि पवे अध्याय ७४ इलोक २७ | २८। 
२९ ।॥।३१।४१। ७६ | ४०। ५१ । १०९२। १०३।१०४। 
१०५।॥। १)०६ |। १०७॥। 

इसी प्रकार जब राज़ा याधाछ्वर अपने राज्य को जमा सं हार 
कर बन में अपने भाइयों आर स्त्री की लेकर चले गये तो द्रो पदी 
का यधिठिर से जिस साहस ओर उत्साह के साथ सम्बाद हुआ 
वह किली सामान्य स्त्री से नह दो सका था। द्रापदी कहती हैं 
कि है महाराज इस संसारसें उद्योग और उपाय ही करना चा- 
हिये बिना उद्योग के केबल पापाणों काही जीवन होताहे ओर 
केंसी का नहीं सन॒ुधष्य आर पशु सें यही भेद है कि पदञ्र अपने 
पढ़िले संस्धारको बदल नहीं सकाहे सनप्य अपने पहिले संस्का- 
र को भी अपने परेभम स बदल सका हूं यादे उद्योग आरपा३- 
श्रम न किया जावे तो जीवन नहीं हो सक्ता सो आप को भी 


आक 


उचित ह॑ कि उपाय करके अपने राज्य को फिर प्राप्त कर ज्ञो। 
यदि उद्यम किया जावे तो कोई बस्तु ऐसी नहीं हं कि जो प्राप्त 
न हों सकी । जिना पारेश्रस के यदि हिमालय पवत के समानभी 
सम्पत्ति होवे तो वह भी नाग हो जाती हेँ वे लोग जो प्रारब्ध 


अर दवयाग पर अभय करत हू व सहा न(च और अबमत है दे 


ि 
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अबू 


( १४ ) 
लोग जो भाग्य भरे प्रारब्ध पर नि४चय करके सरव नींद सोते 


भर जे 9. 


है व एसा शात्र नाश हात ह जस कच्चा पात्र पाना स। वहबस्त 


जो सनष्य पग्रपने पारश्रम से सम्पादन करता हे वही उसकी 
योग्यता की साक्षी ह। बिना परिश्रप्त के घनप्राप्त नहीं होता । 
परमेश्वर भी सनष्य को उसके प्राय ओर पाप का फल 
उसके कमानुसार देता है यार सनुष्य का परिश्रम ओर पोरुष 
न होवे तो ये नगर ओर महल आदि जो दीखिते हैं कभी न 
दीखते यदि सन॒ष्य अपने कमी सें स्वतन्त्र ओर स्वाधीन 
न होता तो कोई उस की स्तति वा निनन्‍दा न करता कोई 
मनष्य यह बिचारते हैँ कि हर एक वस्त अपने अपने समय 
पर उत्पन्न होती हँ कोई भाग्य और प्रारब्ध पर आर कोई 
सहछ अथात पवे जन्म के पयय और पाप पर विश्वास 
करते हँ परन्त यद्याप प्रारब्य आर भाग्य या प्ररृति या संस्कार 
भी कोई बस्त है तो भी मनष्य का पोरूुप मरू्य हें। वड्धिसान 
लोग अपने कामों को भपने ऊपर विश्वास करके करते हैँ वे 
लोग जिन को अपने ऊपर विशदयास आर भरोसा नहीं है कभी 
अपने कर्मी का फल प्राप्त नहीं कर सक्ते सनष्य को उाचेत हे 
कि जो काम करे परे परिश्रत्त से करे आर जो पर पर्श्रम से 
करने पर भी उसका फल प्राप्त न होवे तो फिर उसका दोष 
नहीं है । बद्धिमानलोग अपनी वृद्धि लें समय ओर अवसर ओर 
स्थान और घम्सम तक को भी अपनी उन्नति के आवीन करतलतेते 
हें निराश किसी मनष्य को नहीं हाना चाहिये भली भांत थी- 
रज़ की फट बॉँव कर यदि उद्यम किया जावे तो काय्य की साद्धे 
अवश्यही हागी महाभारत वनपव्व अध्याय ३२ ॥ 

एसेहदी सावित्री ने भी जिस तरह से अपने पति को यस अ- 
थात सत्य के मख से छडाया वह किसी सामान्य स्त्री का काम 
नहीं था इस की कथा हस तरह से है कि एक दिन सावित्री 


ओर उसका पटि सत्यवान बन हें गये थे वहां पर सन्यवानफूल 


( १.४ ) 


चुन रहाथा कि एकाएकी उस को पसीना आया ओर उस का 
दरीर ददे करने लगा ओर वह सरगया।उस समय यमराजउसे 
लेने को आया,परन्तु सावित्री यमराज के पीछे चलती इस पर 
यमराज ने उस को रोका, परनत वह न मानी ओर कहा कि 
जहां मेरे पति को ले जावेगा,वहाँ ज्ञाऊंगी१ यह सनातन धम्म 
है। से अपने तप से अपनी गढ़ सेवा से अपने पति की प्री/ते 
ओर पतित्रत से ओर आप के अनग्रद से उसके साथ निस्सन 
चलेगी | न्वायकारी ओर पशिडत ज्ञोग सात कदम चलने को 
है। पत्रता कहते हैं। ऐसी निश्रता को आगे रख कर में कछ 
कहती हैं उस को सनिये वे लोग जो जितेन्िद्रिय नहीं हें वे धम्म 
को प्राप्त नहीं कर सक्ते न वे चार आश्रप्ता अथात ब्रह्म वस्ये 
ग्रहस्थ बाणप्रस्थ ओर सन्यस्त को प्राप्त हो सक्ते हैं सत्परुपोंके 
आज्ञानसार एक गाअम के घम्म परचलने से भी पणय होता 
हूं । आर पाणगेडता ने धम्म काहा बढ़ा साना हैं ॥ 

जब सावित्री ने ऐसी बातें कहीं तो यमराज उस से बहुत 


कि 
कि 


प्रसन्न हुआ ओर कहा कि सिवाय अपने पति के जीवन के जो 
कछ त मांगेगी में तक को ढेगा। यम्तराज़ के ऐसे कहने पर 
सावित्रीने अपनेश्वशर के लियेजो अन्धा होगयाथा पहिले आंखे 
मांगी यमराज ने कहा ऐसाही होगा। परंत फिर भी सावित्री 
ने कहा कि में वहीं चलेंगी जहां तम मेरे पति को ले जाओगे 
ओर धम्म की बढ़ाई की फिर यमराजने कहा के दूसरावर सांग 
सिवाय अपने पति के जीवन के तब सावित्री ने अपने श्वशुर 
के लिये राज्य जो जातारहा था मांगा ओर वहयमराजने दिया 
परनत फिरभी सावित्री उस के पीछे चल्ली ओर जब यमराजने 
उस को रोका तो न रुकी ओर यह कहा कि हे यमराज यहसब 
प्रजा तेरे आर्धीन हैं आर तहीं सब का राजा ह परन्त मेरी बात 
सन सत्‌ पुरुषों का यही सनातन धम्म हे कि प्राणियों में से 


किसी सेभी सन वाणी ओर कम्ते से बेर न करं आर मनवाणी 


(१६ ) 


करम्म से किसी का बुरा न चाहें झोर सब पर दया करें ओर दान 
करें इस पर यमराज ने फिर कहा कि त सिवाय अपने पति के 
जीवन के ओर कछ बर सांग इस पर सावित्री ने अपने श्वशर 
के जो उस के पति के मर जाने से पत्रहीन रहगया था सो पत्र 
मांगे आर यम्त न वह बर दिया परन्त फिर भी सावित्री उस के 
पीछे चलने से न रुकी ओर जब यम ने कहा कि अब तू बहुत 
दूर आगई है आगे मत चल तो सावित्री ने कद्दा कि मुझ को 
अपने पति के साथ होने के कारण से रास्ता मालम नहीं पडता 
सेरा सन तो ओर दरजाता हैं इसलिये हे यमराज त चलते २ 
ओर भी सेरोबात सन सनष्यअपने थे ऐसाविश्वास आर भरोसा 
नहीं करता जैसे धम्भमें अथवा धम्मात्सा परुपमें हरएक सनष्य 
की यही इच्छा है कि में धम्मात्मा सनष्य से मित्रता करूं भोर 
पन्‍्तःकरण को शुद्ध ही दसर के सन को खींच लेती हं ॥ 
इसीपर यमराजने फिर प्रसन्न होकर कहा कि हे सावित्री 
धन्य है तमको कि जो ऐसी घम्से की बात मुझ से कहती है 


कि 
हा 


अब मुझ से चोथा बर सांग कर चली जा सावित्री ने कहा कि 


[8] 


सत्यवान्‌ मेरे पति से मुझ को सो पुत्र बड़े शरबीर ओर ह- 
मारे कुल को चलावें प्राप्त हों यमराज ने यह बर दिया परन्तु 
सावित्री किर भी न हटी। ओर यम के पीछे चली गई तब 
उस समय यमराज ने कहा कि सावित्री त्‌ लोट जा- परन्तु 
सावित्री ने कहा कि उत्तम और सत्‌ पुरुषों का चित्त स्देव धसम 
में ही रहता है ओर जो अच्छे मनुष्य हें वद कभी खेद ओर 
क्वेशा नहीं मानते महानुभाव सनुष्यों का सहानुभाव मनुष्यों 
के साथ सत्संग होना कभी व्यथ नहीं होता । ओर उत्तम स- 
नुष्यों को उत्तम सनुष्यों से कभी भय नहीं होता ॥ धम्मोत्मा 
मनुष्य ही अपने सत्य से सूख्य को चलाते हैं धम्मरात्माही अ- 
पने तपसे एथ्वीको सदारते हें धम्मोत्माही वतेमान भोर भवि- 
प्यत्‌ की गति हैं ओर धम्मोत्माओं के बीच में धम्म्तोत्माओं 


(५ १७) 
हि पक, की. हर क् श्थ कक 
का क्रभा कश नहां हाता यहां सनातन धम्म पम्सात्साआओआ का 


चला आताहे कि वे दूसरों का बिना किसी लाभ को आशा के 
पकार करते हैं धर्म्मीत्माओं के सामने कोई श्रच्छा काम 


8 


नष्फल नहीं हांता न किसी की हानि होती हे इसी कारण स 
त्पुरुप सत्रक्लां रक्षा करने वाले होते हें । यह बातें सन कर 
यमराज्ञ ने कहा के हे सावित्री जेसे २ त धम्न की बातें कि 
जा बड़ तात्पय से भरा हड्ड हैं सरे आगे कहती हैं वेले २ मेरी 
तेरम भाक्त हांता हे आर में तेरा आदर करता हं मे अरब नि- 
शचय हांगया के तु से विशेष कोई पतिद्रता स्त्री नहीं हे इस- 
लिये अब त उस अनमल्य वरकोी जिसको त चाहती है सांग । 


३ 


तब ता सावेत्रीं कहती हैं कि हे महाराज जो पत्र तमने म् 
का दान किये हैं वद सेरे पतिक सजीव हॉने बिना उत्पन्न नहीं 


शो 


हो सक्ते इसलिये में यही वर मांगती हू कि सत्यवान मेरा पति 
सजोव हाजावे म॑ अपने पति के बिना सरी हुई है बिना अ- 


९" (0० 


पुन पात के स कसी सर की नहां चाहता बिना अपने पति 


जी 
श्र [आर #चर 


के म्॒क को स्वग की भी इच्छा नहीं है विना अपने पति के में 
द्रव्य को भी इच्छा नहीं करती बिता पति के में जीना नहीं 


को 


चाहता तुभ्नन सझ का सा पत्र दये है परत तम्त सरे पातेका 


लय जात है अब मे यहा वरसागत। दे के सरा पात सज्ञावन 


जावे ॥ जब सावित्री ने ऐसा कहा तो यमराज ने अपनी 
फांसी को खोल दिया ओर प्रसन्न होकर सावित्री से कहा कि 
ले तुक को तेरा पति लहना पावना होबे € महाभारत वनपव 
अध्याय २९६ ) 

इसी वनपतवे में एक कथा नलोपारूयान के नाम से हे क्वि 
जा दमयन्ता के पतित्रत को प्रकट करती है वह कथा इस प्र- 
कार हक नपथ दंग का राज़ा नस बड़ा सत्यवादी आर यो- 
ग्य था परन्तु वह जुआ खेला करता था विद देश के राजाकों 


लड़की दमयन्ती नेफ्ती जो अपने स्वरूप भार गुणों में लक्ष्मी 


नि 


)ञ 
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के सम्तान थी उसको स्वयम्बर में बरा दमयन्ती के रूप ओर 
गुणों की बड़ाई सब देशमें फेल गई थी झोर इन्द्र ओर सब दे- 
वता नल सम्तत उस स्वयम्बर में आये थे। 

नल झभोर दमयन्ती परस्पर पहिले ही स आश्क थे परन्तु 
देवताओं ने भाकाश से उतर कर नल से यह बात कहीं कि हे 
नल तू सच्च बोलने वाला है हमारी सहायता कर जब नल ने 
उनकी सहायता करने को प्रतिज्ञा की तो उन देवताओं मे से 
इन्द्र ने कहा कि में इन्द्र ह अग्नि ने कहा कि में अग्नि हे यस्त 
ओर वरुण ने कहा कि हम यम ओर वरुण हैं हम सब्र दप्षयन्ती 
को वरने आये हैं तहंमारा सैदेशा उसके पास लज। और कह 
दे कि ये सब देवता तेरे वरने को आये हें नस ने उत्तर दिया 
कि में आपही दतयन्तोी के लिये आया हें तो क्‍यों कर ऐसा स 
देशा ले जा सक्ताहू परन्तु जब देवताभों ने उत्तरी प्रतिज्ञा की 
याद दिलाई और कहा कि ते सत्यवादी है तब उसने जाना 
स्वीकार किया ओर जाकर दमयन्ती से कहा कि मेरा नास 
नल है और मम को देवताओं ने जो तेरे सिय आये हैं भेजा हें 
दमयन्ती ने उत्तर दिया कि में तो तेरी होचकी यदि त मभ को 
छाडेगा तो में मरजाऊंगी इस पर नल ने बहत समझ्काया 
आर देवताओं के गण वणन किये परन्त दप्तयन्ती ने न माना 
झोर नल से कहा कि जब स्वयम्बर हो तो तभी देवताओं के 
साथ आजाइयो पार में तरे गले में हार डाल दंगी ॥ 

तब तो नज्ञ वहां से चला आया ओर जो कछ दम्यन्ती ने उस 
से कह्ाथा वह उसने देवताओं से कहदिया इसपर जब स्वयम्बर 
का समय आया तो सब देवताओॉने नलक। रूप धारण करालिया 
ओर जब दमयन्तीने देखा कि एकनल की जगह पांचनल एकही 
रूपके उपस्थित हैं ओर कोई भेद नहीं है तो दःखी होकर देव 
ताओं से प्रायना की ओर कहा कि में नलकों पहिलेसेही बरच 
बेहह अर सें उसीकी होचकीह अबमेरे ऊपर देवता रृूप। करके 
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अपना असला रूप बनाल ता म॑ नज्के गल्ले मं हारडालदं--तब 
तो देवताओं ने ऐसाही किया और दमसयन्ती ने नलके गले में 
हार डाल दिया ॥ 

इसके थोड़े दिनाक पाछे नल अपने भाई के साथ जए 
सब राज्यको हारगया आर वह आर दप्तयन्ती कि जिसके पास 
कंबल एक धोती रहगह थी नगरसे बाहर निकलकर तौॉनरात 
दिन कवल्ल पानोस निवाह करते रहे जब क्षघयाकी न सहसक तो 
राजा नल जगलम सेवा और फक्तके खाजने को गया आर द स- 
यनती उसके पीछे पीछे चली बहत दिनों के पीछे नज्ञको कछ 
पत्ती सनहरी परके दिखाई दिये उनको देखकर नल प्रसन्न 
और साचा किया कि अन्तमे कुछ तो खाने को मिला परन्त जब 
उसने उन पाक्षयों के पकड़ने को अपनी धोती उनपर डाली 
ता वे धांती समत उड़गये आर नल नगा रहगया झार पक्षियों 
ने आकाशमेंसे पकार कर कहा कि हम वेहीं पारोहं जो त खेलता 
था आर हम तभमकका सवंधा नंगा करने आयेथ ॥ 

जब नलकी ऐसी द॒दशा हुई तब उसने दमयन्त।से कहा के 
एसी आपात्ति में हम ओर तमअलग होजावें त उस माग चली 
जा आर म॑ इस साग ज्ञाताह दमयन्ती ने कहा कि हे राजा तेरी 
बात को सनकर सेरा हूदय फटताहे एस विपात्तम तकको छोड 
कर केसे जा सक्तीह । एसी विपात्ति में जब त सागका थका ओर 
भखा अपने पव सख ओ सम्राद्ट को याद करंगा तो भ॑ तरदुःख 
की साथी हंगी ख्रीसे मधिक विपातत कालमं आर कई ओपषाध 
नहींद नलने उत्तर [दिया कि जो त कहता है सत्यह एसा क 
कर नज़्ने दसयन्तीकों बहत कछ दिल्लासादी ऑर आधा साड। 
आप पदहनली और झाधी उसे दे दी ॥ आर उसी एक घांता 
के टकंडो को पट कर दोना थक हारे धलस लिपटं हुए आर 
विपत्ति के छेश सहारत हए एक जंगल सें पहंचे वहां पर दमस- 
यन्ती सो गई इसपर नल्त ने सोचा के जब संग राज्य ज्ञात्ता 
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रहा ओर मेरे सब दष्ट मित्र ओर सम्बंधियों ने मुझे छोड़ 
दिया तो मेरे लिये अब मरनाही उचितहे ऐसे सोचकर ओर इस 
कारण से कि विपत्तिपें मनष्य की बद्धि नष्ट होजाती हें उसने 
उसी जंगलम दमयन्ती को छोडकर जानेका विचार किया फिर 
बहुतसी देर शोच बिचार करता रहा अन्तको रोता हुआ शोर 
दमयन्ती की ओर बारम्बार देखता हुआ उसको जंगल में अके- 
सा छोडकर चलागया जब दमयन्ती सोकर उठी शोर नत्वको 
अपने पास न देखा तो बहुतद्दीरोई ओर चितट्लाई ओर बावजल्षी 
सी सहाराज़ २ हाय २ मख से कहती हड्द जंगल में फिरती थी 
कि एक अजगर ने उसको पकडलिया दमयन्ती बहत चिछाई 
झोर प्रकार कर कहने लगी कि महाराज जब तभ मेरे मरन को 
सनाग ता तम्हारां क्या दशा हागा और तमस का तम्हारा ।बप- 
त्ति में कान दिलासादंगा दसयन्ती इसी तरहसे पकाररही थी 
के एंक बधिकने उसको सांपके सखमे फँसा देखकर सांप का 
शिर काटकर उसको छुडाया ओर दमयन्ती से कहने लगा कि 
हे सन्दरी त इस निज्न बनमें क्‍यों इस विपत्तिमे फिरती 
दमयन्तीने अपनी सब कथा कह सनाई परन्त उस दुएने उस 
पर कदृश्टि की चाहताथा कि अत्याचार करे परन्त दमयन्ती ने 
उस समय अपने दुःख झापत्ति ओर पतित्रत को स्मरण करके 
दाप दिया कि यदि में ओर पुरुषका सिवाय राजा नल॒के सन 
में चिन्तनभी नहीं करती तो मेरे सत्त के बल ओर प्रभावसे यह 
दुए ओर नीच बधिक अबही एथ्वी पर गिरकर मरजाबे। उसके 
शाप ने भीलको ऐसा मार दिया कि जेसे बिजली तृशक्षको जला 
कर भस्मकर देतींहे उस भीलको सार कर दमयन्ती उस घोर 
निञ्नन भयानक बनमें कि जहां सिंह व्याप्र ओर चीते ओर 
अरने भेंस ओर भाल ओर चोर अनेक प्रकारके दृःखदायी जीव 
रहतेये अपने पतितन्नत भार नेकी ऑर सत्य और तपके आश्रय 
पर नलकों हुंढती हुई निभय होकर आगे चली सिवाय 
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नत के और किसी का ध्यान उसके चित्त में न था । कभी 
पहाड़ों को कभी नदियों को कभी द्श्नों को कभी बनके जीवों 
को अपना रोना सनातीयी भोर इसीप्रफकार परसश्यर पर भरोसा 
किये हुए चली जाती थी कि सामने से उसको एक आश्रम 
ऋषियों का दिखाई दिया उस आश्रममें जाकर उसने ऋषियों 
को यथायोग्य नमस्कार किया उनके सामने दमयन्तीने झपनी 
सब कथा आर दुःख वणन क्रिया ओर ऋषियॉने अपने तपके बस 
ओर प्रभावसे यह कहा कि तेरा पति तमकको जरदी पिल्लेगा 
यह कहकर वह आश्षम ओर ऋषि एक साथही अन्तद्धान 
होगये आर सिवाय एकघोर भयानक बनके ओर कछ भी न दीखा 
ओर दमयन्ती उसी आइचर्य में रहगइ के यह आश्रम ओर 
ऋषि कहां उडिग्ये । फिर वहांसे नक्ककों स्मरण करती हुई 
ओर नेत्रोंस आंस बहाती हुई भागे चल्ची-इतने म॑ उसन ए 

सम्रह वयापारया का दखा उनन्‍हाने यह देखकर के एक सन्दर 
ख्री बावर्सीसी ततसे नंगी ओर पंटसे भरी घलले भरी हुईं 
चली आती है कोई तो भय खाकर भागगये कोइको बहतही 
संदेह हुआ कोइ उसकी हँसी करने लगे कोई ने रूपा करके पंछा 
के ते कोन हैं ओर किसकी हे ओर कहांसे आई हे सनष्यहे वा 
परहे वा देवता हे वा राक्षसी हे वा कोन हे दम्नयन्ती ने कद्दा 
कि में सनष्य है ओर राज्ञाकी पत्रीह ओर राज़ाके साथ ब्याही 
गइहहें मेरा पति राजा नल्नथा कि जो अपने राज्य को ज़एमें हार 
कर बनको निकल गया ओर में उसको ढढ़ती फिरती है तमको 
उसका पता सालम हो तो म्को जल्दी बताओ । व्यापारियों 
के मखियाने कहा कि नजल्लका हमको पता तो सालप नहीं हे 
न हमसने उसका कभी नाम सना परन्त त हमारे साथ व 
इेश्वर चाहे तो तकको पता मिल जावेगा हस सवाह राज़ा के 
नगरको जाते हैं तब तो दमयन्ती उनके साथ चल्ली रास्ते में वे 
लोग एक तलाब के किनारे पर उतरे ओर वहां पर रात को 
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जब सब लोग सो गये तो जंगली हार्थी उनपर चढ़ आये ओर 
उनम॑ से बहत से आदमी हा।थेयों के नीचे दबकर भोर बहुत 
से भयसेही सरगये तब उस सम्रह पर ऐसी आपत्ति आई तो 
लोगों ने यह कहा कि इस अभागी पागल स्त्री के कारण 
हम पर यह विपात्ते आड़े है यह स्त्री राक्षसी हे वा पिशाच- 
नीह यह आपतत्ते उसनेही डाली है यदि हम उसको देखेंगे 
तो बिना मारे न छोड़ेंगे दसयन्ती इन वातोंकों सनकर सन 
में कहने लगी कि हाय यहां भी विपत्तिने चेन न लेने दिया। 
फिर रोती हुई ओर विज्ञाप करती हुई आर यही कहती हुई 
कि मेरे पापॉसे ही इन व्यापारियों के सस॒ह पर यह आपत्ति 
झाई भार अपनी पहिली दशाकों याद करती हइ वहां से आगे 
चली ओर एक दिन सायंकालक समय गआधी बोती पाहिने हए 
स॒वाह राज़ाके नगरमें पहुँची नगरके लोग उसकी ऐसी बरी 
दशाकों देखकर कोई कोई तो भय खाकर भाग गये ओर कोई 
उसके पीछे चल इसी बुरी दशामें वह विचारी राजाके महलके 
नीचे पहंची कि उसमहल की रानीने उसको देखकर तरन्त 
बुलवाया ओर उसका समायार पछा दमयंतीने उत्तर दिया कि 
म॑ बड़े घर की खत्रीहं आर अपने पतिको ढंढती फिरती हं इस 
पर रानीने कहा कि त क॒छ दिन मेरे यंदां निवासकर में तेरे 
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ज्ञा के साथ रहगी कि में किसी का जंठा न खाऊंगी न में 
न में किसी परुषको देखेंगी न बात क 
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कस ॥ 
रूंगी ओर यदि कोई पुरुष को देखूगी न बात करूंगी ओर यदि 
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किए 
ग्रेड पुरुष मुझको अबनी स्त्री करना चाहेगा तो उसको दशड 
दिया जावेगा यदि त इन बातों को स्वीकार नहीं करती तो में 
रहती रानी ने इन बातों को स्वीकार क्रिया ओर दम्तयन्ती 
उसके पास रहने लगी आर उसकी बेटी के ( सहेली ) सारि- 


न्द्री होगई अब नलका व्याख्यान सेश्नेपसे यह है कि द सयन्ती 
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को छोडकर जब वह झागे चला तो उसने ऊंँगल में एक बडी 
अग्नि प्रज्वलित देखी उस भग्निमं एक सपे जलताहआ हृषड्टि 
पडा उसने नज्नसे कहा कि से करकोटक नामी नागहे नारद ऋ- 
पक. गापसे यहां पडा ह ओर एक पेंड भी नहीं चल सक्ता त मम 
का इस शाप से छडा में तरा साथ ढगा तब नल ने उस सप 
को वहां से उठा लिया ओर अग्नि से निकाज़ लाया परन्त जब 
उसको गिराना चाहा तो सप ने कहा कि त चलते हए भपने 
पेडों को गिन ओर जब दशा तक पहुँचा तो तरनन्‍्त सप ने उस 
को डस लिया अर्थात काट खाया कारण इसका यह था कि 
सस्द्धतम शब्द दवा के दो अर्थ हैं एक दशा सरब्याका ओर दसरा 
काटना सपे को राजा के काटने में लज्जाथी इसलिये उसने 
उसके साथ यदहद चाल करा जॉहीं कि सर्प ने राजा को काटा 
उसका रुप बदत्त गया सपे ने कहा कि मेंने इसलिये तमकको 
काटा है कि लोग तमकको पहचान न सके मेरा बिष तकको कछ 
दःख न देगा त अयोध्या नगर में जा ओर वहां के राजा ऋतु- 
पण से कह कि में सारथी अथात्‌ रथका हांकने वालाहूं ओर 
वाहक मेरा नाप्त हे सपं ने उसको दो वर्त्र भी दिये भोर कहा 
कि जब त इनको पहनेगा तो तेरा असली रूप होजावेगा नल 
ने एसाहा किया ओर राजा ऋतपण्णक यहां रथवानी करत्तारहा 
परन्त दसयन्ती का ध्यान रात दिन लगा रहताथा इतने में ही 
राजा भीम दसयन्ती के पिताने अपनी पुत्री ओर जमाई की 
सथन पाकर उनके खोजने को ब्राह्मणों को भेजा उनमें से एक 
ब्राह्मणने दसवंती का पता छेदी नगरसं लगाया ओर देखा कि 
रानी की पुत्री की जो सहेलीहें उसकेरूप और गुण दमयंती केसे 
ही हें दमयती के माथे पर एक चिह्न था वह उस ब्राद्यणकों याद 
आया जब दमयंती उसके सामने आई भोर दोनों की बात चीत 
हुई ओर राजा की पत्री ने उसफ्रा संहधाया तो वह चिह्न चं- 
द्रमा सा उसके संहपर चमकने लगा जब रानी ने यह देखा तो 
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उसने दमयन्ती को पाहेचान कर कहाक त तो मेरी बहन को 
बेटी हे हाय मेने अब तक तभम को नहीं पहचाना इतना कह 
कर रानी ने उसका बड़ा आदर किया और उसको उसके बाप 
के घर भज दिया वहां जाकर दमयन्तीने अपने पिता के यहां के 
ब्राह्मणों को नलके खोजने को भेजा ओर कहा कि जहां जाओ 
चहाँ यह वचन कहाँ “हूं पर प्यार ज्वयारा त आयी धाता का 
टकडा देकर अपनी स्त्री को जो तेरे वियोग में मर रही हे छोड 
कर कहां चला गया वह बिचारी तेरी आज्ञानसार आधी धाती 
पहने हए तरोलिये बेठी है है राजा त कृपा कर ओर उसके दःरव 
को दर कर और यह भी कहना के पातेका यह धम्मे दे के 
झपनी स्त्री की रक्षा करे ते ने तो अपना धम्म भी जानकर 
अपनी प्यारी स्त्री को छोड दिया न जाने यह मेरही पापों का 
फंलहे | हे महाराज मेरे ऊपर रूपा करा मेने आपके ही सखसे 
यह सना हे के दया से वडा काट पणाय नेहा है  दमयन्ता ने 
ब्राह्मणों से यह भी कहा कि यदि कोड सनृष्य तम्त को इस 
वचनों का उत्तर दबे तो उसका पता ठिऊ्राना पछ करके तरन्त 
मंभ से कहो ब्राह्म णोने बहत कुछ खोज लगाया निदान एक 
ब्राह्मण ने अयोध्या ये वचन कहे तो धाहकने कि जो वास्तव 
मे नल था यह कहा कि जो ख्ियां पतिवत्रता होती हें अपने सत्त 
को आपत्काल में भी नहीं छोडती उसी के बल से वे स्वग 
पाती हैं यद्यापिे उनके पति उनको छोड भी दें तो भी वे उन का 
तिरस्कार नहीं करती ओर अपने सत्त से नहीं डिगती हें ऐसी 
स्रीकोी अपने पाते पर क्राथ न करना चाहिये क्योंकि उसने 
उस को आपात्ति काल में कि जब उसकी मति ठिकाने न थी 
छोड़ा पंतिब्रता सन्दरी को अपने पति से कि जिसका वस्त्र पक्षी 
लें गये ऐसे समय में कि जब वह विपत्ति का मारा भोजन खो- 
जने की बनर्मसे गयाथा अप्रसन्न न होना चाहिये उसके पतिन उस 
से केस ही बत्ताव कियाहो परन्तु उसको उचित्त है के उस की 
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दशा का चादुकर ॥क राणज्य उसका जाता रद्दा था आर विपाते 
उसपंर आगई थी॥इनबातों से दसयन्ती ने उसी क्षण पहचान 
लिया कि यही नलहे भोर यह प्रगठ किया कि में दूसरा स्वये- 
बर करूंगी जबयह समाचार राजा ऋत॒पण को पहंचे तो उसने 
कहा कि में भी उस स्वयम्बर में जाऊँगा आर बाहुकसे कद्दा कि 
तू मुझको एक दिनमें वहां पहुंचादे जब बाहुक नलने यहसमा 
चार सना तो दुःख भोर केशासे उसका हृदय फटने क्षमा आर 
सांचा के कदाचेत दसयन्ती की माते विपत्ति के मार जाती 
रहीहो अथवा उसने यह उपाय मरही वास्ते किया हो अथवा 
यह मेरेही पाप का फल हे कि रत्री का स्वभाव स्थिर नहींरहता 
ऐसा विचार करके उसने राज़ा से जाकर कहा कि में तसको 
कल्लदी वहां पहेचादंगा। निदान जब राजा रथपर सवारहआ 
तो नलकी चतराई को देखकर जीमसें कहने लगा कि सिवाय 
राजा नल्के ओर कोई ऐसा नहीं हैँ के जो घोड़ों को हांकसके 
जब रास्ते में राजा ऋतपण ओर नल चलेजाते थे तो कलिय- 
ग॒ ने कि जोराजानल के ऊपर सवारथा उसको छोड़दिया ओर 
राजा ऋतपण् झोर नल दमयन्ती के नगर में पहंच तो वहां 
पर ऋतुपण ने न कोई आर राजा देखा न कोई स्वयम्बर को 
 चचो सनी न उसकी तेयारी देखी निदान लज्ल्तत होकर दम- 
यन्ती के पितासे कहने लगा कि में तससे मिलने आयाह दस - 
यन्ती का पिता भी इसी आइचस्य सें था कि सो कोससे राजा 
ऋतपण मेरे पास किसलिये आयाहे । इसीसमय दमयन्ती ने 
एकदासी को भेजकर कहा कि इसरथ का द्वांकने वाज्ता जा कू- 
रूप सा आदमी सामने बेठा उसके समाचार पूंछआ कि कौन 
है तबतो उसदासी ने वेही बचन जो दमयन्ती ने ब्राह्मगा से 
कहे थे नल़के सामने कहें ओर उसने वेही उत्तर जो ब्राह्मण 
को दिया था दिया इसपर दमयनती को दढ़ ।नेदवय हांगया 
के यही नलहे परंतु फिर भी ओर दृढ़ता के ये उसने दासी 
है. 
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से कद्दा कि इसके चल्नन वताव को ध्यान से देखिग्यमा कि क्‍या 
करतादे निदान लॉडीने ग्रानकर कहा कि मेंने इससनष्य का 
अर्भधुत तमाशा देखा कि जब यह किसी नीचे द्वारके पास 
गप्राताहे तो यह भफकर नहीं चलता कित द्वारऊंचा होजाता 
हे.भोर जब राजा ऋतपण के लिये राजा भीम ने बहत 
प्रकार के मांस भेजे ओर बहुत से पात्र जलके लिये भेजे 
तो उसकी दष्टि डालतेही उनमें जत्त भरगया यहभी देखा कि 
उसने एक मस॒द्दी घास सेकर सय्य को दिखाई तो उस सें 
गलगगई भार वह ञझागको हाथमें लेकर भी नहीं जला गोरे 
जहां चाहे वहां जल निकाल लेता हे यहां तक कि यदि किसी 
को हाथ में मलताहें तो फत्त की सगन्धि नहीं जाती इस 
पर दमयन्ती को आर भी दृढ विश्वास द्वोगया फिर उसने कुछ 
मांस जो नल ने पकाया था मेंगवा कर चकखा तो जो क॒छ सं- 
देह रहद्याथा वहभी जातारहा। फिर उसने भपने पुत्र ओर पुत्रीकों 
दासी फे साथ नत् के पास भेजा ओर उनको देखकर नल ने 
दासी से कहा कि हाय मेरे बालक भी ऐसेदी थे दमयन्ती यह 
बात सुनकर ठयाकृल हो गई और अपनी साता से कदलाभेजा 
के सने निश्चय कर लिया कि बाहक जो राजा ऋतपणे के 
साथ रथ हांकता हे वही नज्न हैँ अब में उसको देखकर उस 
की झाराते को भी परीक्षा करना चाहती है निदान दमयन्ती 
ने नज़् को देखकर निश्चय कर लिया कि यही नल है और 
अपनी साता से भी कहदिया कि मेरा पति सभा को सिल्नगया 
फिर वे दोनों वहां से अपने राज्य को चलेगये और नलने अपने 
राज्य को फिर जीत लिया इसी दमयन्ती का घेय्ये ओर पति- 
ब्रत भब तक हिन्दुस्थान में प्रस्यात है। महाभारत बन पर्व 
अध्याय ४७२ लगाय ७९॥ 
घोग वसिष्ठ महारामायणमें जोब्यारयान रानीचड़ाला झोर 
राजा हाखर ध्वज का लिखा है मोर जिसतरह कि रानीने राजा 
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को आत्म ज्ञान [दया वह उस को याग्यता का बड़ा प्रमाण है 
रानी को ज्ञान होगया था परन्त जब उसने राजा को ज्ञानवेना 
चाहा तो राजा ने यह बिचार |क्रेया कि यह ख्रहे और रत 

या का ज्ञान नहीं होता इसलिये उसने उसके उपदेश को 
नहीं सना। निदान राजा के सन को भी संसारसे वराग्य 
हुआ भोर एक रात को वह अपना सब राज्य पाट छोड़कर 
जगल में चलागया जब रानी को मालम हुआ तो उसने 
पहिले ता राज्य के प्रबन्ध की ओर ध्यान दिया ओर जब 
राज्यका प्रबन्ध करालिया तो राजा के खोजने को चली रानी 
निज्ञन बन ओर पवर्ता आर नदियों को तें करती हुड्ढे उस 
स्थानपर पहची कि जहां राजा शिखरध्वज् तप करता था वहां 
पर यह विचार करके कि पगर में अपनी असली रुपसे राजाफे 
पास जाऊंगी तो राजा सेरी बातकों न सुनेगा उसने एक म॒नि 
पत्रका रूप बनाया आर राजा के पासगइ राजा ने उसको मनि 
पत्र जानकर बड़ा आदर सत्कार किया आर कहने लगा कि हे 
सनि पत्र मेने अपने सनको बहासें करने के लिये बहत तप 
किया हे भोर सब बस्तुप्ों का त्याग किया तो भी मेरा दुःख 
दूर नहीं हुआ रानी ने पूछा के हे राजा तूने क्या२ त्याग किया 
राजा ने जवाब दिया कि म॑ने सब राज्य छोड़ [दिया रानी ने 
कहा कि त ने क्या छोडा हे राज्य में तेरा क्याथा जसा राज्य 
ग्रागेथा वेसा अब भी है इसलिये त ने कछ भी त्याग नहीं किया। 
फिर राज्ञा ने यह सोचकर कि यह बन अरर यहां के तृत्त ऑर 
फनन्‍्त फल मरे हैं इनको छोड़ उनका त्याग किया परन्त रानी 
ने कहा कि त ने क्‍या त्याग किया इनसें तेरा क्या था जो तर्ने 
छोड़ा इसी तरह राजा ने जो कछ के उसके पास खाने के बर- 
तन या मुगछाला या माला या कुर्टी इत्यादि थी उन सबका 
त्याग किया ओर आग में जत्ता दिया परन्तु रानी ने फिर भी 
कहा कि है राजा थे बस्तु तेरी नहीं थी तू ने इनका त्याग क्‍यों- 
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कर किया। त उस बस्त॒का त्यागकर कि जो तेरी हे इसपर 
राज़ा ने यह बिचार करके कि केवल सेरा शरीर बाकी रहा है 
उसका भी त्याग करू उठ खडाहआ ओर चाहता था कि आग 
में |गर कि रानी ने उसको रोका ओर कहने लगी कि हे राजा 
इस पण्यवान्‌ शरीर के त्यागने से क्या होता है त उसको त्याग 
कर कि जो तेरा है अथात्‌ त अपने अहंकार आर अभिमान को 
त्यागकर तेरा अहकार ही तेरा हें त उसको छोड है राजा त बन 
में आकर यह समभता हे कि में ज्ञानी होगया तेरा यह सम- 
आऋना ठीक नहीं हे जबतक ते अपने अहकार को न छोडेगा 
तब तक ते सखी न होगा यह घन आर राज्य आर सदल्दामेत्र 
इत्यादि तेरे साथी नहीं हें न तेरे हें त मपने अहंकारको जिसने 
तमाको इसदःख में डाला हे छोड ऐसे कहकर रानी ने राजा 
को ज्ञानका उपदेश किया ओर यह कहा कि यह ग्राभेिमान कि 
में राजाह यही दुःख का कारण है ओर यह -बिचार के से कुछ 
नहीं ह यही सर का हेतहे है राजा त यह बिचार किया तो सें- 
ही कछ सहींह या यह सब्र जगत महीह आर सभमस अलग- 
यह जगत नहीं हे जब तेरा सनशान्त होजावंगा ओर भागों की 
वासना जाती रहेंगी तब लभको ज्ञान होगा। इस प्रकार रानी 
ने राजा को ज्ञान देकर उसके दुःख को दूराकेया और उस के 
ज्ञानकी परीक्षा बहत सीकी परन्त जब राजा अपने ज्ञान पर 
दढ़रहा तो उसको उसके राज्य में ले आई ओर वहां पर राजा 
मे बहत दिनातक सब काम किये अपनी प्रजा को सख दिया 
सब काम करता रहा परन्तु किसी के फलकी इच्छा म की दशख 
सख हानि साभ सब में समर याने बराबर रहा खदा भीतर से 
तो ज्ञानरिह्ा आर बाहर से अपना काम करतारहा ओर जीवन- 
सक्त होकर विदेहप्क्त हुआ-- योगवर्सिष्ठ महारामायण निवा- 
णप्रकरणभअध्याय ७७ से लेकर ११० तक--- 

आज कल्त के समयमें भी मण्डन मिश्र की स्त्री सरस्वती 
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का व्याख्यान शैकर दिग्विजय में लिखा है मणडनमिश्र और 
दोकराचाय्य का जो सम्बाद कस ओर ज्ञान के विषय में हम्ा 
उससे सरस्वती प5>च ह॒दद ओर उसने अन्त में यह न्याय किया 
के उसका पति सणडन सिश्र शफराचास्य से हारगया परन्त 
सरस्वती ने कहा कि तने सरे पति को तो जीतालिया अबमभ्क 
को जीत ओर ऐसे प्रइन किये कि जिनका उत्तर शोकराचार्थ्य 
भी म॒राकल से देसके ॥ 

फालदासल की स्त्री विद्योत्तमा का भी व्याख्यान इस तरह 
पर लिखा है कि वह सरोदानन्दन राजा की बेटीथी और केवल 
रूपवती ही नर्थी किन्त बड़ी परिडता भी थी इसलिये उस 
ने अपनी विद्याके अभिमान से यह कहाथा कि मेरा पति वही 
हांगा जो मो गाखायथे में जीत लेगा बहत से पणिडतों ने 
उसको जीतना चाहा परन्त सत्र हार गये तत्र तो क्रोध कर के 
उसका ऑभिमान तोड़ने के लिये वे जगल मे किसी मर्खे के 
खोजने को चले आर वहां उन्हों ने एक सनृष्य कालिदास 
का। एक तलक्ष पर बेठे देखा कि वह जिस शाखा पर बेठाथा उ- 
सी को काट रहाथा पंडितों ने यह सम्रर कर कि इस से 
अधिक कोन मख होगा कालिदास को तृक्ष से उत्तार कर कहा 
कि त हमारे साथ चल ओर कुछ बोलना नहीं और जो कछ 
तम्मले पलछा जावे तोइशारों से जवाब दीजेयोएऐसा समभ्ताकर 
पणिडत कालिदास को लेकर राजा की सभा में गये आर वहां 
उसकी बहत सी प्रशंसा की ओर यह कहा के यहीं हमारागरुः 
है आर विद्योत्तमा से शाखाब करगा परन्त इसने यह नियम 
कर लिया हे कि लिवाय इशारों के वार्णासे कुछ भी नहीं कहता 
इस पर शाख्घार्थ का प्रारम्भ हुआ जब विद्योत्तमा ने काले 
दास का आर एक उगल। उठाइ यह सूचना करन के सब स्‌ 
ष्टि का उत्पन्न करने वाला एकही है कालिदास ने यह समभ 


# ५ आह 


कर किरानी मेरी भांख फोड़ना चाहती है दो अगलियां उठाई 
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यह दिखाने को कि यदि ते सेशे एक ग्रांख फोड़ेगी तो में 
तेरीदोनों भांख फोड़ दंगा इसपर पाडेतों ने बहुत कुछ वाह२ 
कीं आर यह कहा कि हमारा गरू विद्योत्तमास जीत गया 
क्योंकि रानी ने तो एक अँगस्सी उठाने से सष्ठि के पेदा 
करने वालेकी ठीक २ नहीं समझा परन्तु हमारे गुरूने दाञ 
गलियें। के सकेत से यह जताया कि प्ररृति शोर पहष दोनकि 
संयोग से सष्टे उत्पन्न होती है इसपर रानी ने अपनी हारसानी 
झोर कालिदास उसका पति होगया ॥ कदते हैं कि जब रानी 
को उसका असली हाल माज़म हुआ तो वह बड़ दुःखी हुई 
परन्त कालिदास थोड़े कालमंही विद्या पढ़कर ऐसा पणिडत 
हआ। कि वह (वेक्रमांदेत्य की सभा के नव रत्नों में से एक 
गिना गया ॥ 

सतीलावती का तृत्तान्त भी मशहर है यह रथ लडकपन मे 
विधवा दोगई थी आर अपने पिता से उसने विद्यापढ़ी थी यहां 
तक कि वह एकबार देखकर यह कहसक्ी थी कि इस दक्ष सें 
कितने पत्ते और फल हैं इसी लीलावती के नाम से उसके 
पिता भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रन्य गणित विद्या का संस्कृत 
में लिखा अ(र उस पस्तकर्मे पिता ओर पत्री के प्रश्नोचर हैं॥ 

आजकल के समय में भी भारतवष मे बहतसी सख्वियां प्र- 
रूयात हुई हैं इन सव में सबसे बढ़कर मीराबाई चित्तोडकी हुई 
हे यह स्त्री सन्‌ १४२० इसवी के लगभग हुईं थी चित्तोड़ के 
राजा कम्मकण की रानी थी उसकी भक्तिएसी थी कि जो आज 
तक किसी स्त्री या परुष की नहीं हुई उसके भजनों को आज़ 
तक लोग गाते हैं हर हिन्दको उसका भजन “* मेरे तोगिरिधर- 
गोपाल दूसरा न कोई ,, गाते सुनलो कहते हें कि वह रूष्ण 
'सहाराज की मत्तिकी ऐसी भक्ति और प्रेम के साथ पज्ञा करती 
थी कि वह मर््ति चेतन्‍्य होगई और सिहासन से उतरकर यह 
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कहकर क साराका जयहा उसक लपटगह आर राना उसा 
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हालत में मरगई्ट उसकी स्वसराल के लोगों ने उसकी भक्तिक्रे: 
कारण उसको बहत दुःख दिया एक समय उसके पति ने बिषे 
का प्याला उसकेमारनेके लिये भेजा मीराने प्रसन्नतासे पीलिया- 
भोरन मरी जोीभजन उसने उससमय पर गायाथा वह अबतक 
मशहर हे--मीरा के मारन के कारण घोलो हे जहर खरोंसो। 
रासनाम से झमत होगयो हँस हँस पान करोसो ॥ मीरा के 
मारने के लिये जहर घोज्ञागया रामनामसे अमत होंगया ओर 
हँस हँस कर पीलिया-जब मीरा बाई तेदाबन भोरे द्वारिका की 
यात्रा को गई तो उससमय भी उसको रूष्णमहाराजने साज्षा- 
त्‌ दशन दिये मीरा बाई के जितने छन्द्र हें उन से प्रगट हे कि 
किसी देशर्म कोई री आज तक एसी नदीं ह॒इ कि जिस की 
परमेहद्वर मे ऐसी भक्तिहो ॥ 

इस समय में भी महारानी क्‍हत्या बाई इन्दोर की रानी 
का धम ओर पुण्य प्ररूयात हैं उसने अपने र/ज्य का बहुत दिन 
तक कि जब उस पर दहात्रओं की सारा मार चारो ओर से थी 
बहत भच्छा प्रबन्ध किया कोई जगह तीथे की ऐसी नहीं हे कि 
जहां भहल्या बाईं का घाट या धम्मंशात्ञा या मन्दिर नही यह 
भहल्या बाई सन्‌ १७३५० इंसवी मे पेदा हुईं थी ओर उस के 
गण ऐसे थे क्ति जो हरेक देश के राज़ा के चाहे परुष हो वा स्त्री 
भषण होंगे। भहल्या बाई इन्दोरका राजगद्दी पर सन्‌ १७६५ 
इसवी में बेठी ओर सन्‌ १७६५ ईसवी याने तीस वर्ष तक 
राज्य करती रही । द्ििन्ड ओर मसल्मान जो उस समयमें इस 
देश के राजा थे उसको बहत मानते थे ऑर ४५ सब जाति 
के लोग उसके शुभ चिन्तक थे इन्दार नगर अहल्या बाई ने 
सन्‌ १७६७ इंसवी में बसाया था । अहल्या वाई दिन नि- 
कलने से एक घंटे पद्दिज्ने उठकर अपना नित्य नियम शास्थोक्त 
करती थी भार फिर दी बजे तक कथा सनती थी आर पराय 
दानकरती थी और दो बजे से छ बनने तक पपने राज्य का 
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प्रबन्ध इसतरह करती थी कि जित तरह आज कंत्त हिंदस्तानी 
राजों से काई नहीं करता अथांत्‌ हरएक काम्त को आप करती 
और हरएक सनष्य से मिलना सदा परमेश्वर का भय मानना 
ओर यह ध्यान रखना कि बड़े अधिकार का उत्तर इृश्वर को 
देना पड़ेगा पक्षपात इंषो हेषका उस ख्ी में नाम न था इसलिये 
कोई आइचय नहीं कि मालवे के लोग उसकी आज्ञतक पजा 
करते दे ओर अवतारों के समान उसको भ्ानते हें ॥ 

. इस देश में ओर भी बहतसी ख्तरियां हद हें कि जिनके यश 
लोगों के सख से सनेजाते हैं परन्त इन थोडेस उदाहर गोंसेही 
प्रगटहोगा कि यहां की स्त्रियां सवेदा योग्य होती रही हैं ओर यह 
योग्यता उनकी विद्यावती होनेसेही हुई थी गोतम बधसे पछा 
गया कि स्त्रियों की मोक्चहोसक्तीहे या नहीं ? तोउत्तर दिया के 
अवश्य होसक्ती हें ऊष्ण महाराज भी गीता में कठते हें कि हे 
अजन सेरा आश्रयलेकर जो लोग पाप योनी ओर स्त्री वेश्यओर 
ठाद्रनीहों वेभी परसगतिकों प्रापहोंगे। गीताअध्या य ६ इलोक ३ २ ॥ 

अब यह देखना चाहिये कि स्त्रियों के ऊपर यह वत्तमान अ- 
न्धकार केसे छाया ओर उस आदर ओर सत्कार के बदले कि 
जो शास्त्रों मं उनका लिखा है ऐसे नीच आर बुरे बिचार स्त्रियों 
के विषय में क्योंकर पेदा हुए । स्त्रियां विद्याहीन क्‍यों रहगईं ? 
झोर उनका बाल्यावस्था में बिवाह होनेका क्या कारणहे इस 
सबका यही उत्तर होसक्ता हे कि क्षत्रियों ओर वेइयों की दशा 
का बिगड़ना उन ज्ञोगोंका अपने शास्त्रों का पढ़ना छोडदेना 
ओर ब्राह्मणों का दबाव बढ़ना ओर ब्राह्मणोंका ओरों को शास्त्र 
का भाधकारी न समझना और शास्त्र में जो चाहा सो बढ़ादेना 
यह सब इस आपात्ति का कारण हुआ जब लोगों को अपने धर्म 
का ज्ञान न रहा तो परिडतोने भी जो चाहा सो धम्म के नाम 
से उनके सामने कह दिया ओर अपनी बातें पर ऐसा परदा 
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डाला के जिससे वे किसी के समझ सें न आल के । सिवाय 
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इसके भार काई कारण नहीं हे कि ऐसी अप्रमाणिक बातें कि 
लडकी ८ वष की अवस्थामें गोरी होतीहे ६ वर्ष की भवस्थामें 
कन्या होताहे आर पश्चात्‌ रज॑ंस्वला हाताद ओर यादे वह 
रज़स्वला होनेले पहिले व्याही न जावे तो उसका बापज्येश्ठ 
स्लाता ओर माता नरक में जाते हें। किसी सतकी पस्तकों में 
जैसा कि हिन्दुओं की किसी२ पस्तकों में लिखाहे नहीं पाया 
जाता। यहीअज्ञान इसका कारणहे कि ऐसे वचन कि जिनको 
सुनकर अन्यदेश निवासी हिन्दुओं पर हँसते हें ओर उनकी 
अ्रवज्ञा करते हैं हमारे धम्म के अंश माने गये हैं इसले भआधिक 
शोक की बात ओर कोन सी होसक्ती है कि वे ज्लोग जिन को 
ऋषियों ओर मसनियाों ने उपनिषर्दों से ब्रह्मजझान उपदेश किया 
ओर जिनके भवतारों के चरित्र ऐसे हुये कि जो आज तक 
किसी देश में नहीं हये जिनकी विद्या आर पारिडत्य का यरोप 
में भी चचा फेलरहादे ज्ञिनकी सेस्क्त वाणी को ओर देशके 
लोग यह कहते हैं कि इससे आधिक परिषण और कोई भाषा 
नहीं है भोर जिसको यूरोप के विद्वानों ने लौटेन ओर यूनानी 
भाषा की अपेक्षा में बडामाना हे जहांके वेदेंकि विषय में यह 
कहा गयाहे कि मनुष्यों की उन्नतिका इतिहास उनसे बढ़कर 
कहीं नहीं पाया जाता जहां के उपानिषद जमनीके विद्वानों के 
लिये उनके लोक ओर परलोक को स॒धारनेवाले माने गये हें 
उनकी वत्तमान दशा ऐसी साचनीयहा। ऐसीही बातो स इस 
देशर्मं फट पड़गई सबलोग ब्राह्मणों के दास होगये आर ब्राह्मण 
भी धर्मध्चनज्न हॉनेके कारणस बहथा मर रहगये नहींतो ऐस २ 
साचरण ओर बरताव जो बद्धि के विरुद्धहें इस देशम प्रचालित 
नहांते। भारतवष मे यह अन्धकार सवत्र व्यापरहा हैं आर इन 
माति विरुद्ध उपदेश ओर बातों ने कि जोन झाख्रानुसार हे न 
बुद्धिपूविकहें न उनसे कोई लाभहे नवे उन्नतिका कारण हैं ,,जो 


धम्मके समान माने गयेहें किन्‍त धम्मसेभी अधिक ऐसी दृहता 
हि 
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पकडलीह के सब हेन्दर्भाका जो अपने दश की उन्नतिचाहता 
हे सिवाय इसके भोर कोई धम्स नहीं होसक्ता कि वे लोगों को 
अपने सनातन धम्मकी भोर त्तावें ओर यह दिखावें कि प्रचालित 
बरताव किसी प्रकार शारत्रके विरुद्धहे ॥ 
पहिल्ला कारण जो हमारी उच्नतिका बाधक हें वह हमारी 
खियां की सखताहे क्योंकि ब्राह्मण हमारे इतनेबाधक नहीं हें 
जितनी कि प्लियांहें इसलिये जबतककि खियोंकी शिक्ताकी ओर 
ध्यान न किया जावेगा धर्मभथवा इसलोक वापरलोकम उन्नति 
होनी कठिनहोगी । इस विषयमें बड़े प्रयल्नकी आवद्यकताहे॥ 
स्त्रियों की शिक्षा में जो उन्नति पिछले समयमें थी वहऊपर 
दिखाई गई हे वत्तमान समय में भी कुछ उन्नति हुडडंहे परन्तु 
वह उद्नति उस उन्नतिकी अपेत्ता में कि जो होनी चाहिये बहत 
थोडीदे | भन्य देशों में माजकलका समय खिरियें की विद्या में 
उन्नति के कारण से स्त्रियों का समय कहाजाता हे परन्त हिन्द- 
सतान में तो रित्रियों की वही दशा हे जो पहिले थी गवनेमेन्ट 
की राय ठीकहे के जबतक इस दराक लोग आप रख्ययां को 
शिक्षाविषय में परिश्रम न करेंगे गवर्नसेन्ट का परिश्रम ठयकथें 
होगा इसलिये हरेक मनष्य का धम्मेहे कि इस विषयमें जितना 
परिश्रम होसके करे । वत्तेमान समयमें इंसाइयों की ओर से 
बहतसी पाठशाला लडकियों की शिक्षाके लिये नियत कीगई 
झोर बहुतसी ख््रियां जनानों में पढ़ाने को जाती हें परन्तु 
हेन्दुओं के लिये इसले अविक कया क्ज्जा की बात हो- 
सकी है कि वे अपनी पत्री आर स्त्री जनों की शरिोक्षा ऐसे 
लोगों के हाथमें दें कि जिनका प्रगट अभिप्राय उनके धम्मे की 
बदल देनेका हे ॥। 
लोगों ने हज़ारों रुपया डफरिन फंडादि आर २ पुण्यका्मों 
में दिये हैं क्या उसका दर्शांश भी लड़हियाँ की शिक्षा के नि- 


कि 


मित्त नहीं दिया जासका। सिवाय इसके डफरिनफंड के सह" 
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यकों से यह प्रार्थना करनी अनुचित्त न होगी कि फंड का थोड़ा 
सा भरा खियोंकी शिक्षा में लगाया जावे क्योंकि जबतक ख्रियां 
पढ़ी लिखी सशझिल्षित न होगी वे न तो अगरेजी चविकिस्सा के 
गण को जानेंगी ओर न डाक्टरी सीखनेक योग्य होंगी । गणना 
सन्‌ १८८१ इसवी से विदित हुआ था कि दशकरोड़ खिरियों में 
से तीन लाख चवालीस हज़ार रिक्षा पातीर्थी वा पढ़ लिख 
सक्तो थीं अथात्‌ ८५८ लड़कियों सं कंक्‍ल एक शेन्ना पाताथां 
झोर ४३४ स्त्रियों में केवल एकरत्री लिखपढ़ सक्ती थी ओर 
हिन्दर्ओो में लड़कियों की सरवता विशेषकर इस कारण से प्रगट 
हुई कि उनलोगों में से सोलड़कियों मेंस केवल एकपढ़ती थी 
इसकी अपेक्षा ससल्मसानों सें २५ लाख में से ३५०० रित्रियां 
लिखपढ़ सक्तीथीं ओर २५०० भच्छी योग्यता से सशिक्षित थीं 
झोर इंसाइयों मे सो में से ५० पढ़ी लिखीथी ओर सो में से४८ 
झच्छी योग्य सशिक्षित थीं। मनुष्य गणनाल यहभी प्रगठ हुआ 
था कि दशहज़ार में केवल ८३ पढ़ी लिखी थीं । सन १८९१ 
की सनष्य गणना से यह प्रगट हुआ के कुल हहेन्दुस्तान में 
१२५८४६३८७७ स्त्रियां हों उनमें से १०७९६ ९ शिक्षा पाती हैं 
झोर ५३४०६९ पढ़ी लिखी हैं ओर शिक्षा पाचकी हें अथात 
एकहज़ार मेंसे < पढ़ती हें भोर एकहज़ार में से ४ पढ़ी लिखी 
हैं ओर ९९५०२ एकहज़ार में से अनपढ़ हैँ उन लड़ाकेयों में 
से जिनकी अवस्था ५ वर्ष से अधिक आर १५ ये से कम हे 
३०३६१०५५ में ले१०७७८५०२ तोशिज्ञापातीहं ओर ८७८४५ 
शिक्षा नहीं पाती हैं किन्‍त “* लिखसक्ती हें भार दोष अनपढ़ 
हैं ओर शिक्षाभी नहीं पातीं अथशत एकह जार मेसे ९ लडाके- 
यां तो पढ़ी हुई हें वा शिक्षापाती हैं अ।र ६६१ भनपढ़हँ ॥ 

इसकी अपेक्षा में मर्दी की शिक्षा की यह दशा है कि एक 
हजार सदे आर लड़का सं २२ ता शक्षा पत हूं अर <७ पढ़ 


९३ “अर 


हुए हें भोर शिक्षा पाते नहीं हें और ८६१ अनपढ़ हें ओर ल- 
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को मे जिनकी अवस्था ५ वर्ष से अधिक भोर १५ वध से कप्त 


एक हजार से से ७४ पढ़ते हैँ ओर २० पढ़ते नहीं 
पढ़ लिख सक्ते हें ओर ९०६ अन पढ़ हैं ॥ 

अब प्ररन यह हैं कि ऐसी दशा पर हिन्दु्आा को सताष क- 
रना चाहिये या नहीं १ यह सच है कि वत्तेमान समय में कछ 
स्त्रियों ने यूनीवरसिटियों से सनदें पाइ हें परन्तु बहुधा तो पअ- 
विद्या ओर मर्खता स्त्रियों में माज़द हे इसलिये उन्नति की 
आशा करने से पहिले स्त्रियों की शिक्षा में अवदयही परिश्रम 
करना चाहिय। इड्गलिस्तान मे यद्यपि ख््रियां की ऊंची शिक्षा 
के विषयों मे आज कल के समय में श्रम किया गया हैं ओर 
वहां की यनीवरसिटियों ने भी इसी समय में र्त्रियों को सनहदें 
पाने के याग्य ठहराया हे परनन्‍्त उस देश में सदा सही [खियां 
पढ़ी लिखी हांती चली आई हें वहां की बहतसी खत्रा सदा से 
ऐसी हुई हैं कि जिनकी बुद्धिमानी का असर उन देश पर सदा 
पड़ा हे इसलिये जब तऊ कि हिन्दस्तान में भी वेसाही प्रयत्र 
न किया जावे कोइ आशा उद्नति का नहीं हो सकती गवनसे- 
न्‍्ट ने भी इस विषय सें उतना अ्रम नहीं किया के जितना 
उसने लड़कों की शिक्षा में किया हे बहधा यह विचार करके 
कि लड़कियों की दशा लड़कों की दशा से कुछ भिन्न हे ॥ पर 
न्‍्तु यादे गवर्मसेन्ट इस विचार से कि हिन्दओं के सत आर 
धम्म में हस्ताक्षेप करना अनचित हे लड़कों की शिक्षा में भी 
इतना अम न करती झथवा कम श्रम करती तो शेक्षा की वह 
उन्नांते जो इस समय हुई है कभी न होती इस देश के लोगों 
का बहधा यह प्रद्धाते है के वे अपन राजा क पछ चलत हैं 
इस लिये यादें गवने सेन्ठ भी इस विषय में भमधिक अ्रप्त करे 
ता इल समय में वह श्रप्त व्य्थे ओर निष्फेल न होगा ॥ 

वह दृष जो पिछले समय में लड़कियों की शेक्षा के विशेष 
में था वत्तमान समय सें बहत कम्त होगया हे परन्त फेर भी 


; किक 
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कूछ लोग की यह राय हे कि स्त्रियों की शिक्षा से कोई ज्ञाभ 
नहीं हे । बहत से लोग कहते हैं कि कया स्त्रियां पटकर नोकरी 
करेंगी ? उनकी समभक यह है कि यदि ख्तियां पढेंगी तो उससे 
उनके ग्रह काथ्यां के प्रबन्ध मे विज्लेप होगा उनकी चित्त की 
ठात्ति ओर स्वभाव ओर प्रराति विगड़ जावेगी शिक्षाकी विशेषता 
से उनका पात्व्रतथम्म स्थिर न रहेगा आर स्थ्रियांभी स्वयं प- 
ढने लिखने की इच्छा नहीं करतीहें यह कमति यहां तक फेली 
हुई हे कि कोई कोई घरों मेतो पढीलिखी स्त्री के नाम से लोग 
घबराते हें ऐसे बिचार से अधिक हमलोगों की अवनाति काओर 
क्या नम्ना होसक्ता हे क्‍योंकि विद्या केवल इस निमत्त से 
नहीं पढ़ी जाती के नांकरी कीजावे किन्तु यांदे खत्री सांशांक्षेता 
होगी तो वह भझपने बाल बच्चों का पालन पाषण अनपढी खि- 
यों की अपेक्षा से अच्छी तरह पर करसकेगी कि जिसकी तटदय 
लाखां रुपया भी नहीं हँ क्योंकि स्त्रियों की आविदया के कारण 
कितने बच्चे मरते हैं । बहत से रोग उनको आर उनके बच्चों के 
होते हैं कितने धत्त लोग उनकों ठगते हूँ बहत से यंत्र मन्त्र 
ओर गंडा देनेवाले बहुत से स्थाने भोपे ज्योतिषी ओर भड्री 
इत्यादे उनपर दार्वेंचलाते हैं बहतसे बच्चोको यंत्र ओर गडेदंते 
हैं भार फिर दष्ट अपषधि देकर रोगदर करनेके बदल उनकेप्राण 
हरलतेह। याद उनका साता पढ़ा हावे त।नरापराधा बच्च इन 
आपात्तेयों में क्‍यों पड़ें ॥ दूसरी शंक्राका समाधान यह हे कि 
यांदे स्त्री पढ़ी हदें आर योग्य होगी तो वह अपने झह का काय 
अमनपढह़ी स्त्रियों की अपेनज्ता में भमच्छी तरह करसकगी ॥ तोसरी 
शंका थोड़ी बहुत दुरुस्तहे क्योंकि ख्त्रियोंके पढ़ने की पुस्तक 
अभीतक भ्रच्छी नहीं बनाई गई हें किन्तु ऐसी पुस्तकॉकोी आ- 
वश्यकता हे कि जिन में सिवाय रस्सी भोर सामला बातो के 
धम्स के नियस स्थान की शुद्धि छहकाय्याका प्रबन्ध थोड़ासा 


भगोल विद्या ओर इतिहास गणित चिट्ठी पत्री लिखना इत्या- 


( ३८ ) 


दि काभी वणन होवे। शिक्षा ऐसी नहीं होनी -चाहिये क्ि जिस 

से कोई स्त्री अपने शहद कार्य्यीं से घणा करने लगे ओर उपराम 

ताको प्राप्तहों किन्तु ऐसी होनी चौहिये कि हर समय उसके 

काम आदवें और ऐसी शिक्षा केवल उस समय- होसक्ती हे कि 

जब पुरुष स्त्रीकी शिक्षा के विषयमें परश्रप्त करें । मिस्टरपाल 

साहिब पेरिस के पाठशिक्षाध्यक्तु ने यह कहा है कि यदि एक 
8 


लड़के को शिक्षा देते हो ओर पढ़ते हो तो केवल उसलड़के 


कोदी पढ़ातेहों परन्तु यदि एक लड़की को शिक्षा देतेहो सानों 


समस्त क॒ट॒म्ब को शिक्षा देतेहो यह बात ध्यान में नहीं आ- 
सकती कि स्त्रियों की ब॒द्धि प्रषोंकी बुद्धिसे कम हे शास्त्रमें तो 


उनकी बुद्धि अठगुणी लिखी है । यह कहनाभी ठीक नहद्दींहे कि 
स्त्री तुप्छ बातो मेही भपना कालचेपकरेगी परमेश्वरने हरएक 
-साता पिताके छृदय सें अपने बच्चोंके पालन पोषण करने की 
चिन्ता साधारण तोरपर पेंदा करदीहे ओर कोई विद्या ऐसी 
नहीं होसकती कि जो इस चिन्ता को दूरकरे यदि स्त्रियों को 
शिक्षा दीजावे तो उनकी ओलाद की शिक्षा स्वतःही बिना 
परिश्रम के हो जावेगी जिसदेशमें स्त्रीजन योग्य होती हें वहांके 
पुरुष उनसे पभवश्यहीं योग्य द्ोतेहोंगे यदि स्त्रियां विद्यापढ़ी 
ओर योग्य होंगी तो उनके पतिब्रतधम्म में कोई विक्षप नहोंगा 
किन्तु वे बहुत क॒छ उन्नाति करेंगी ओर उनको अपने जीवन 
के दरएक समय को यहासवी करन का अवकादा सिलेगाअगर 
वत्तेमान दशा पर ध्यान दिया जावे तो जब अनपढी स्त्री जन 
अकेली रहजाती हं ओर उन का कोई सहायक नहीं होता तो 
जो आपत्ति उनके ऊपर आती है वह कही नहीं जासक्ती याद 
वेही स्त्री पढ़ी लिखी होवें तो उनकी विद्या उनको बहुत आप 
त्तियों से वचावेगी। निदान जितने गुण कि हिष्दुओं की स्त्रि- 
यों में हैं अर्थात उनका पतिब्रतधम्से उनका सदा पुण्य दान 
करना उनका प्रेम ओर परिश्रम यह सब कस होने के बदले 
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ऐसी शिक्षा से जो ब॒ुद्धिमानी के साथ उनका दीजाव आधक 
ग्ेज्ञावेंगे । परन्तु भव केवल शोचनीय यहहे कि कसी शशेक्षा 
ओर फ्िस प्रकार से सित्रियों को दीजानी चाहेये । इज्ञलिस्तान 
की तरह हिन्दस्तान के हरएक जिले में ऐसे मदरसे ओर पाठ- 
गाला नहीं होसक्ते कि जिनमें लड़कों ओर लड़कियोंको एकट्ठी 
जगह शिक्षा दीजावे सन्‌ १८८७ इसवी ओर सन्‌ १८८५९ इ- 
सवबी मे बंगाल सदरास मम्बई से छेयासा हजार लड॒केयां 
को शिक्षा ऐसे मदरसों में होती थी के जहां लड़के भी पढ़ते 
थे परनन्‍्त पश्चिमोत्तरी देश ओर पज्ञाबांदक दंशों की ऐसी 
दशानहीं हे कि जहां इस प्रकार के सदरसे होवे और उनको 
लोग प्रसन्नता से स्वीकार करें। इस लिये जबतक के इन 
जिलों में लडकियों की पाठशाला लड़कों को पाठशालाअओं स 

लग न की जावेंगी बढ़े लोग अपनी लड़ाकेयां को नहीं भे 
जेंगे। दूसरी बात यहभी ध्यान देने के याग्य हूँ कि जो पुस्त 
कें लडकों को पढ़ाई जावें वे पस्तक लड़कियों के पाठशाला 
में न पढाना चाहिये किन्त पस्तकें ऐसी होनी चाहिये कि 
जो खिया को विशेष लाभ कारीहों। लडकियों को केवल पढ़ना 
लिखना ओर हिसाबही नहीं चाहिये किन्तु यहभी आवश्यक है 
कि उनको शहकार्यका प्रवन्ध रोगी सनुष्य का सेवा बालबच्चा 
के पालन पोबण भारोग्यता के नियम मकानों का गुद्धरखना 
ग्रापत्ति के समय में थधेग्ये रखना इत्यादे ॥ इन सबबातों को 
शिक्षा देनी चाहिये अथात्‌ यह आवश्यक नहीं हैं के उनका 
पाठशाला में सनद पदवी पाने की योग्यताहा किन्तु यहअब 
दय हैं कि उनको अपने णशहकाये से प्रबन्ध का आधक याग्यता 
होनी चाहिये यदि कुछ स्त्रियां यूनीवरालटी से पद॒वी प्राप्त कर 
ने की योग्यता पेदा करें तो कोई द्वानि नहीं हे परन्तु बहुधातो 
स्त्रियों की शिक्षा ऐसी हानी चाहेँय के जाहरएक स्त्राका उस 
कार्य के जिसके लिये वह पेदा कीगई हे भाधेक योग्य ओरटढ़् 
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करदे । इसलिये ऐसी शिक्षा के लिये यह भवश्यहे कि हरएक 
देश नगरगाम के लोग आप पाठ्शालाओं के नियत करने का 
उद्योग करें ओर गवर्नमेंट से सहायता चाहें । परदादार स्त्रियों 
की शिक्षा के विषय मे इससमय तक जोकछ उद्योग कियागया 
है वह केवल जनाना मिशन की ओर से हआहे। लोगों ने अब 
तक इस विषय में कोई उद्योग नहीं किया हे केवल बंगाल में 
कुछ सोसाइंटेयां इसकाम के लिये नियत हुईं हेँ परन्तु ओर 
जिला म॑ इस बिषयमें बहत कम उद्योग ओर परिश्रम किया 
गयाहे । विरुद्ध इसके अबयह आवश्यकहे कि हरएक जाति के 
हिन्दू अपनी स्त्रियों की शिक्षा अपने हाथमें लें ओर हरएक देश 
नगर ओर यामो से सोसाइटी नियत करके उनकी ओरसे स्थ्रियां 
पढानेवाली नोकर रकक्‍्खीजावें भोरवे घराम ज्ाकरस्तरियोंको उन- 
कार्यामं जिनका वर्णन ऊपर किया गयाहे शिक्षदें ॥ यदिददसाड 
लोग इस विषयमें आरम्भ न करत तोइतनी शिक्षाभी जा दिखाई 
देतीहे वहमी नहींहोती । परन्तु अबवद्ससय आगयादेकि इशा- 
इयोके दायसे वहशिक्षा लेलीजाब ओर लोग आपअपनी स्त्रियों 
की शिक्षा को जेसा कि ओर देशों में होता हे अपने हाथ में लें 
हिन्दस्तान की स्त्रियों के हूदय में उनका धम्म ऐसा टढ है कि' 
उसका उखड़ना बहुधा झसम्भव हे परन्त यदि किसी एक नि- 
यत भवस्था में वह उखड जावे तो वह एक अवस्थाही शोच 
नीय है उस एक अवस्था को भी रोकना उचित हे। भोरइस 
से आधिक हरएक हिन्द्‌ का कया धम्म होसक्ता हेँ कि वहड्डस के 
बदले कि वह अपने देश की स्त्रियों के विचार ओर मति को 
इस कारण से कि उनको परा परा ज्ञान अपने धम्म का नहीं हे 
अन्त शतावलम्धी सनुष्यों की शोक्षा से क्षीण होने दें वह उन 
को भ॑ 7 "एप ओर सत के नियमों के यथार्थ ज्ञानोत्पन्न कराने 
से आधिक _४६ फरें। इस लिये उन्हीं नियमा नुसार स्त्रियों 
की शित्ता होना चाहियेकि ज्ञिन के मनसार जनाना मिशन 
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चलता है परन्त इसाई मतके बदले हिन्द्रथम्स के नियमों 


को 


तक 


शिक्षादीजावे ओर स्त्रियों को वे बातें सिखाइईजावें जिनसे वह 
अपने जीवन के हरएक समय को स॒शोभित फरें जेसे कि पिछ- 


से समय मे करसकी थीं ॥ 

यरोपदेश के एक विद्वान का वाक्य हे कि बिना स्त्रियाँ के 
हमारे जीवनका आरम्भ कठिन होगा यवाइवस्था सखले ओर 
अन्तिम समय संतोष से रहित होंगे परन्त यदि स्त्री योग्य होवे 
तो मनष्य के जीवन का आरम्भ ओर मध्यगंत भत्यंत प्रसन्न- 
ता से करेगा यदि अयोग्य होवें तो भत्यन्त केश भोर कष्ट के 
साथ व्यतीत होवेगा ॥ 


छितीय प्रकरण 
बाल बिवाह । 


स्त्रियों की शिक्षाही केवल हिंदओं की उन्नति क॑ लिये अव- 
इय नहीं हे किंत यही आवश्यक हैं कि वह रस्म बालाभंवाह 
की जो आजकल प्रचलित हे दर कीज्ञावे पहिले हस इसके 
प्रमाण देंगे कि हिंदस्तान में सख्य नियम बिवाहके शास्त्रानुसा 
रक्‍या थे ओर वत्तेमान रीतियां किसतरहसे पदा और प्रचात्तत 
हद भर उनसे क्या कया हानिहई । हिंद धम्म का नियम यह 
हैं कि बिवाद कोई ठहराव (प्रतिज्ञा) नहींहे जेसा के भोर लाग। 
में होता है किंत यह एक सेस्कार है कि जो सनुष्यों की मोक्ष 
का कारण है हरएक सनष्य जो द्विज अथात ब्राह्मण क्षात्रय 
झोर वश्यहों उसका यह धम्म हे कि पंहिले अपने गुरूऊ घर से 
६ वर्ष की अवस्था से ३६ वर्षकी अवस्था तक वेद पढ़े । समन ज्ञी 
कंहते हैं कि तीनो वेदों के पढ़ने के लिये ३६ वर्ष या १८ वर्षे 
या ६ वर्ष या जब्॒तक पढसके तबतंक ब्रह्मचय का सेवन करे 

दे 


॥/४६ 
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तीन वेद या दोवेद या एकवेदको ऋमसेपढकर जिसका ब्रद्मचये 
नादा नहीं हभा दे ऐसा बद्यचारी गहस्थ आश्रम सें आव अथात्‌ 
बिवाह करे अपने गरुसे आज्ञा लेकर ओर शासत्रकी रीतेसे स्नान 
झोर समरावत्तन करके द्विज अपने वर्ण की उत्तम लक्षण स्त्री से 
बिवाह कर ॥ ( सनस्म्रांते अध्याप इलोक १, २, ४ ) 

इन इलोका का अभिप्राय यह हे के एक २ वेदके पढने के 
लिये १२ वष का समय नियत किया गया हे परन्त भगर नि- 
यमानसार भन॒वत्तेन न कियाजावे तो १८ बषंतक या कससेकस 
£ वषतक ब्रद्मचय करे याज्ञवलक्यने भी यही कहादे कि हरएक 
वेदके पढने के लिय ५ वषसकम बदह्यमचये किसीभअवस्था सम नहीं 
होना चा।हेय आर इसकहन श के तज्ञसका बद्यचय नष्टनह पा 
हो,, यहसचित कियागया है कि जबतक उसकी [शिक्षा आर 
अध्ययनहाता है वह ख्रीकेपास नजावे आर स्त्रीभी प्रुपक पास 

जावे । सब स्मातेकारों की इसपर सम्माते है के बेवाह होने 
से पाहिले अध्ययन परा होज्ञानां चांहेये आरा जस पठन पाठन 
की शास्त्र स॑ आज्ञाहे वह किसी प्रकारसे २४ वष -की अवस्थास 
पहिले परा नही होसक्ता | शास्त्र्ते हरएक सनष्यक लिये तन 
ऋण रबखे गये हँ अथांत ऋषिऋण देवऋण ओर पितुऋण 
झोर इनतीनों ऋण!से इसप्रकार उच्छण होतेह के ऋण ।षेऋण 
तो वेदों के पठन से ओर दवेऋण यज्ञ करने से आर पितृऋण 
पिणडदान करने से ओर दूसरा आर तीसरा ऋण उस समय 
चक सक्ता हे कि जब पाहिला ऋण चक जावे। शास्त्र सु स्पष्ट 
आज्ञा है कि वेदों आए ब्राह्मणों ओर उपनिषदो को पढ़कर झ- 
हस्थ होवे बिना पढ़े न होवे। आपस्तम्भसूत्र अध्याय १५ सत्र 
२,५७५, शत पथ ब्राह्मण अध्याय १० मन्त्र ३,५,१ २ 

तैत्तरीय उपनिषद में गरू अपने शिष्य को वेद पढाकर विदा 
करते समय उपदेश करता हे के सत्य बोल, धम्स पर चत्त प- 
दुने लिखने में प्रमाद मत कर गुरु को इष्टथन देकर प्रज्ञावन्तु 


( ४३ 2) 
को सत तोड़ अथोत प्रजाके निम्तित्त वेदोक्त कम्में को कर सत्य 


बोलने में प्रसाद सत कर अथात भलकर भी असत्य मत कह 
धम्म में प्रमाद सत कर कशल अर्थात अपने आत्म रक्षा में प्र- 
माद सत कर अपने कशल आभोर उद्नति के निमित्त काय करने 
में प्रभाद मतकर जो कम करो वह ज्ञान सहित करो बिना जाने 
सत कर देवताओं आर पितरों के काये में प्रमाद मत कर तेरी 
माता तेरी देवता है तेरा पिता तेरा देवता है तरा आचाये तेरा 
देवताहे तेरा अतिथि तेरा देवताहे जो कुछ अच्छे कम हें उनकाहीं 
सेक्‍क्न तमको करना चाहिये जो कछ हमारें अच्छे बत्तावहें उनके 
झनसार चल इतर के अनसार सत चल जो कोई हम से अष्ठ 
ब्राह्मण हो उनका सत्कार ओर सवा कर जो कछ दान दें वह श्रद्धा 
सेदे बिना अद्भा के सत दे समझे साथ दे लज्जाक साथ दे भय 
के साथदे प्यारक साथदे | यादे तेरोचित्तमें किसी कस वा बत्ताव 
के विषयमं संदेह हो तो उन ब्राह्मणों से उपदेश ले जो तेरपास 
रहतेहों भोर जो धर्म्मपर चलतेहों और जो कठोर दहृदयनढहों 


आर सदाचारी आर दयालहों या जेसे वे चलें ओर बत्ताव क£ 
वेसेही तभी चल आर बत्तावकर यही आदेश हे ओर यही उपदेश 
हँ तात्तेराय उपानेषद शिक्षावल्ली अनवाक ११ ॥ 

अबहस पछते हैं के वतसमान समय में वहवथा गरहस्थाभम 
पथात बिवाह ब्रह्मवय ओर वेदाष्ययन पण होने से पाहे लर्ई 
होता हैं वा नहीं परन्त उचित तोयह है कि ब्रह्म च॒य ओर बेदाध्य 
यन पणहोने के पीछे होना चादिये जेसाकि अरे दे गो में हो ता 
हैं भोर जिस काल में कि लड़के भपना पाठ पढ़तेहों उनको 
अपने पत्र कलतब्रादिं की बिन्‍ता होना उनको हाने कारक है 
वा लाभ कारक और उनकी शिक्षा पर्णे हानेले पहेले उनके 
व्रह्मचय का खण्डन होना सानों उनकी शिक्षा ओर अध्ययन का 
खण्डन झोर नएहोना हे वा नहीं ॥ 
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धम्मे शाखका कोई नियम ऐसा नहीं हेके जिससे लड़क 


/ 


रु 
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के बिचाह की उनकी शिक्षा परीहोनेके पद्विले आज्ञाहो ओर को ई 
श्रुति या स्मृत्ति ऐसी आज्ञा नहीं करती ॥ 
सश्नत सें लिखा है कि ख्री १६ वषे की अवस्था तक बाला 
समझीजाती हे भोर १६ से ३२ बर्ष की भवस्थातक युवाहोर्ताहे 
दि केली परुष से जिस की अवस्था २५७ बे से कमा किसी 
स्री को जिस की अवस्था १६ से कमहो गे रहजाव ता बच्चा 
गन से रहता नहीं अवात गर्भ निपात दृज़ाताह ओर यादे बच्चा 
उत्पन्न भी होताहे तो जीता नहीं रहता ओर यादे जीताभी 
रहताह तो क्षीण आर बत्हीन होताहे ।इस लिये बहुत कम 
अवस्था की स्त्री का गभवती होना उचित नहीं है । वेदोर्म स्पष्ट 
लिखाहे के ख्री अपने पाते को बरे ओर कोई स्त्री बिवाहन यो- 
ग्य नहीं हासक्ती जबतक कि वह यवा नहोज्ञावे । सायणाचास्य 
ने वेद भाष्य सें एक इतिहास लिखाहे के एक परुष ने जिसका 
बिवाह द्ोगया था अपनी खत्री को इस कारण से त्याग दिया के 
वह युशा नहा था शाक्क यज्ञ 4बंद अध्याय १७ सनन्‍्त्र ९७ ॥ 
समश्नत ने कमसे कम २१ वर्ष की अवस्था लड़कों के बिवाह 
के. लिय आर २५ बष की दिरागसनके लिये नियतकीहे । स्म्ताते- 
कारों का भी यही भभिप्राय हे तृहस्पति स्माति ओर यमस्मति 
३० बषे की देवलस्मति १८ बष की आशइवलायन स्माते २५ बष 
को व्यासस्म्राते २६ बष को दक्षस्साते भोर याग्यवव्क्य स्म्वात 
पद्चात सम्पण होने वेदाध्ययन के बिवाहका होना उचित रखती 
द॑। आर दत्तुन यह भी लिखाहे कि १६ बषकी अवस्थासे पहेले 
लड़का व्यवहार के योग्य नहीं होताहे आर जबतक उसको वेद 
पढ़ना चाहिये बिवाह नद्दीं करना चाहिये ॥ दच्तस्म्रति प्रथमा 
5ध्याय इसोक ६-७-निदान सब स्मृति कारों की सम्प्नति 
इसबात परदे के १६ बषेंसे कम्त अवस्था में लड़के का बिवाह 
किसी प्रकारसे भी नहीं होना चाहिये किन्त कोई २ स्मत्तिकार 
त २५ बषे की अवस्था में विशेषकर उचित्त समझते हें । इस 
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लिये यदि बत्तमान समयमें ७, ८, ९ १०, ११, ओर १२ बर्षकी 
झवस्था के बदले कि जिस मेंअब बह॒था लड़कों के त्रिवाह 
दोते हँ १६ बष कीही अवस्था जो सबसे कम्त अवस्था हे 
सेयत कोज्ञाव तो धम्म शास्त्र के अनसार कछ कुछ होगायदि 
२५ वर्ष की नियत कीजावे तो अति उत्तम होगा परन्तु २५ 
बष की अवस्था नियत करना बह॒धा वत्तमान समय में बहत 


हर 


सी जातियों में कठिन था असम्भव होगा । लड़कियों के विषय 
से भी वेदों ओर शहघसत्रों आर धम्मंशाखत्र में ७.2,६ वा १० 
वर्ष से बिवाह होने की आज्ञा नहीं है। ऋग्वेद में लिखाहे कि हें 
बिशवाबसु इस स्थान से उठ क्योंकि लड़कीका बिवाह होचका 
ऐसी आर स्त्री के पासज्ञा जो अपने पता के घरसें है भोरजिस 
में बिवाद की अवस्था के चिहन प्रगट होगये हैं हे विदवावस 
ऐसी कुमारी खत्री के पास जा जिसकी देह टृढ हे ओर उसका 


८ जे 


बिवाह करा बह तसी ख्रियां तो अपने पतियां को द्रव्य के अर्थ 
बरताहें परन्तु वहस्त्रीजो सुन्दरी ओर सुशीलाहे अपनोपति बहु- 
त ज्ञोगों में से उसको करती हे कि जिससे उसकी प्रीतिदहो ॥ 
हससे स्पष्ट है कि पिछले समयमसें स्त्रियां आप अपने पति 

यों को बरती थीं ओर उनका बिवाद्द उनकी इच्छाक बिना 
आर विनायवावस्था के नहीं होसक्ता था। सत्रों में भी स्पष्ट 
लखा हे कि बिवाह के पाहेले लड़की ब्रह्मचारणी ओर सशि- 
तता होनी चाहिये अथोत उसकी अवस्था यवा[ होनी चाहिये 
ओर बिवाह की रस्ससे तो सवधा प्रकट है कि स्त्रीओर पुरुष 
दोनों यवा समझे गये हैं । जिलसमय के सप्तपदी अर्थात फेरे 
होते दें तो परुष स्त्री से कहता है कि प्रथम फेरे से अथातप्रथम 
पे्‌रधर ओर मेरे पीने की वस्तओंमे ं भागिनी हो द्वितीय पेररख 
धोर मेरेभोजन अथात खाने की बस्तओं से भागिनी हो ततीय 
पर रख ओर मेरेधन ओर दद्धिमं भागिनीयों चतथ पररख और 


मेरी आरोग्यता सें भागिती हो पंचस पर रख अरर सेरे पशुओं 
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में भागेनीहीं पषष्ठ पररख आर मेरे ऋत और हरेक समय 
ओर मोसस मे सेरी भागिनीहो सप्तम पेर रख ओर मेरी पित्र 
हो। इस के पश्चात्‌ पुरुष यह कहता हैं कि में तेरा पाणियहण 
करताहे त भरी ख्री होकर जन्मभर रहे भ्रग अख्यमा सविता 
ओर परन्दरी ने तकको म॒कक दियाहे कि में एहस्थ होकररह सो 
सेने तको गन्धवेको दिया गन्ववेने अग्निको दिया ओर झगिन 
ने मुझ को दिया। जेसे साप्त शब्द में से भर असम एक दूसरे 
से मिले हुए हैं आर अलग नहीं हैँ वसेही हम नी एक दूसरे से 
ग्रत्तग नहीं हैं में असम है ते सहे में भाकादराह ते एथ्वी हें में सप्म 
हूं त्‌ ऋक हे सो तू मेरे पीछे चलने वालीहो आवो हम तुम 
आपस में बिवाहकरें सछ्यत्पात्तेकरें हमारे बहुतसे लड़केहों ओर 
उन की दीघ झायहों आवों इस पत्थर पर खड़ीहो इस पत्थर 
के समान स्थित हो ओर बराइ से बच | जब कि रस्स सम्पण 
होती हे तो दोनों स्त्री परुष यह प्राथना करते हैँ कि प्रजापति 
हम को संतान दे अय्येसा हम को जन्म भर सेल से रक्‍्खे देवता 
हमारे मनों को सम्पत्ति में रक्‍्खें मातारदेवा ओर धातू ओर स- 
रस्वती हम को मेल जोंल के साथ रकखें इन सब आऋूचाओं से 
स्पष्ट हे कि यातो ये ऋचा जेसा कि हिन्दुओं के अभाग्य से 
इस समय में होगई हें स्वेटा ठयथ्थी या जेसा कि ऋषियोंका: 
आभिप्राय था पुरुष और स्त्री युवावस्था मेंदी बिवाहकरें ॥ तुद- 
दारणयक उपनिषद् एष्ट ८०३ | 

स्मतियों म॑ भी पाया जाता हैं कि बारह वष की अवस्था 
की लडकियों के लिये ३० स्मतिकार क्षिखते हैँ जिन मंसे 


 औक पक 


१८ स्मृतियां तो परानी हाँ शेष वत्तेमान समय की हें दृहस्पति 


कहता हे कि ३० वर्ष का परुष १६ वष की कन्या के साथ 
बिवाह करे सनु ओर यम कहते हैं के वह युवती(१२) कन्या 
से बिवाह करें आश्वज्ञायन कहता हे कि २० वर्ष का परुष 


दश वष की कन्या से बिवाह करे ठयास कहते हें कि २६ वर्ष 


(2 


भर 


१ 


( 2५५ 


७ अकरी 


का पुरुष बड़ी अवस्था की कन्या से जिसमें कोई दोष न होबि 
वाह करें गोतम कहाता हे कि शहस्थी बड़ी अवस्था की कन्या 
से जिसकी अवस्था उसले कमहो बिवाह करे तृद्धगोत्तम कह- 
ता हें कि परुप को चाहिये कि बह्म चयेकी प्रराकरके यवावस्था 
सें बिवाह करे ब॒द्ध कहताहे कि ब्रतप्राकरन के पश्चात मनुष्य 
बिवाह करे याज्ञवल्क्य कहता हे कि यवाहोने से पहिले बिवाह 
होना न चाहिये शतातप ओर दक्षका यहसतहे कि ९६ बषे की 
अवस्था से पहिले बिवाह करने के योग्य प्रुष नहीं हाता और 
भनने यह लिखा है कि केशान्त ब्राह्मण का १६ वष की अव- 
सथा में क्षत्रिय का २२ वष की अवस्थामें ओर वेद्यका २५ वर्ष 
की अवस्था में होना चाहिये । इसके पश्चात वह स्ना- 
तक आर विवाह करने के योग्य होता हे इसीप्रकार बोधायन 
का यहमत है कि यदि कन्या का पिता वा उसका कोई हित 
बिेवाह न कर तो वह तीनवष ठहरकर आप अपनो बिवाह 
करसक्ती है इसी बिपय में मनने भी यह लिखाहे कि ऋतवाली 
भी कन्या चाहे मरणान्त पिता के घरमें रहे परत उस कन्याको 
उसका पिता ऐसे परुप को जो विद्या झोर गणसे हॉन होनदेवें। 
ऋतुवाली कन्या तीनबषे तक अपने बिवाह के लिये प्रतीक्षा 
( इन्तिजारी ) करे फिर अपने सम्रान परुष को अपना पति 
आपकरे । ऐसी कन्या जो आतवाल्ली होगई हो उसके पिताने 
उसको किसी को नदिया हो यदि क्रिसी परुषप को अपना पति 
कर तो वह ओर उसका पति किसी पाप का भागी नहीं हो 
सन समात अध्याय ९ इलाक <९, ९०, ६१९॥ 

नारद ओर यमका भी यहही सत है आर सहाभारत सभी 
यही लिखा है कि ३० वर्ष का परुष १६ वर्ष की कन्या से बिवादह 
करे। निदान ११ वा १२ वे की अवस्थाजो बहधा स्म्रतिकारों 
की सनन्‍्मांते के अनुसार हे लडकियों के लिये भर १६ वे के 
लड़कों के लिये सवंथा शाखर के अनुकूल होगी । रामायण 
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झर महाभारत के समयमें भी सीता दमयन्ती द्रोपदी सावित्री 
इत्यादि के स्वयम्बरों के होने से यह पाया जाताहे कि बाल थि 
वाह की रीति नहीं थी यदि उस समय में स्त्रियां योग्य आर 
संपकदार नहाता ताव अपने पातवयाका आप छाटकर न बरत्ता | 
कालिदास के रघुबंश में भी इन्दमती का स्वयंबर बृह तह अद्भुत 
रातेले वणन कया गया है आर उससे कंवल यही नहीं पाया 
जाता कि इन्द मती यवा्ी किन्त यहभी पाया जाता है कि उस 
से बड़ी बद्धि ओर योग्बताभी थी जबकि सब राज़ाजों स्वयम्धर 
से इकट्ठ हुयथ अपन २ स्थाना पर बठ ता इन्दमतीक साथ ए 
सदेली आई कि जो उसको राज़ा के सामने लेजाती थी पार 
उस राजा के रूपगुण पदवी अधिकार ओर राज्य की वहुत प्रश- 
सा करती थी सदेलीने हरएक राज़ा की प्रशंसा ऐसी लाधवता 
आर चतराई के साथ बणन की कि जिसमें विवेचना करनाबडी 
बद्धिका कामथा ओर झनन्‍्त में इन्दसती ने जब राजा अज को 
बरातो जिसरीति से सहेलीने उसकी प्रशृेसाकी थी कि ऐसी थी 
जिसको जानना बडढीही बद्धिमानी ख्री का काम था ॥ 

केवल पराणों के समयसे ही बत्तमान रीति प्रचलितहड़े हे 
आर पाराशधरीका यह अनशासनहे कि यदि लडकी के माता 
पिता उसके रजस्वज्ञा होने से पहिले बिवाहन करें तो वे श्रण 
हत्या अर्थात्‌ गर्भपात दोषके भागी होंगे तभीसे बाल्य बिवाह 
की रस्म प्रचलितह॒द किसी २ स्म्तिकारों ने जो पीछेहएड्स 
बात को ओर भी हृढ़करदिया परन्त पाराशर ओर तृहस्पतिभी 
इस समय की रीति को पृष्टिट नहीं करते क्योंकि उन्हों ने भी 
यह कहा हे कि स्त्री बारह बषे की अवस्था में रजस्वलप 
होजातीहे ओर उसका बिवाह रजस्वल्ाहोने से पहिले होना 
चाहिये न कि छः सात आठ या नो दश बंषे की झवस्था 
में लड़की का बिवाह हो केवल बत्तेमरान समय में ही ऐसे २ 


| हे. ७ अल 4. 


इचसाकाक अप्टवधाभवदगारानववधाचराहुणा दशबध[ भव त्कन्धा 


( ४६ ) 


तंत ऊध्व रजस्वला ) कि झाठ वर्ष की लड़की गौरी होतीं है 
नो वर्ष की रोहिणी होतींहे भोर दरा वर्ष की कन्या होतीहे भौर॑ 
उसके पश्चात रजस्वला होती है बनाये गये हें यहां तक कि 
कोई २ लोगों ने त। पांच वषसे लगा कर विवाह की अवस्था 
लडकियों के लिये नियत करदी है किसी २ स्प्वतियां में ऐसे 
इलोक बढ़ाये गये हेँ कि जिनले वत्तेसान रीति की पष्टिहों ओर 
किसी २ के अर्थ में खींचा खींची की है कारण इसका यह है कि 
जबलोगों ने अपने धम्म का यथाथ ज्ञान का प्राप्त करना छोड़ 
दिया देश पर भन्य जातीय मनुष्योंने चढ़ाई करना प्रारम्भ कर 
दिया देश में नास्तिक लोगोंका प्रचार होगया हिन्दस्तान का 
एक खण्ड दसरे खण्ड से ऐसे अलग होगया के सानो हिन्दो- 
स्तान का खण्डही था जब ऐसी दशा होगइई तो अविद्या अन्ध - 
कार का छज्ाना ओर ऐसी २ रीतियां का प्रचालित होजाना 
कोन आदचर्य की बात है । यहां तक कि कुछेक ससछमानों ने 
भी हिन्दओं की रिवाज वाल्य विवाह को सानना अगीकार 
किया कि सानो वह उनके सत ओर धम्म काही एक अंग है हि 
न्दओं में यहारिवाज श्रुति भोर स्घात और इतिहास और पुराणों 
ओर सब चीज़ों से बढ़ चलाहे छोटे आर बड़े अथांत्‌ कंगात्न 
ओर धनवान सब उसी के आधीन हुए कोई मनुष्य उससे 
नहीं बचसका न किसी को उसके बदलने की सामथ्य हुई 
लोगोंकी प्रराति असाम*ये झोर आलस्यकी होगई आर दिन २ 
हानि होती गद्ट ओर इतने पर भी उसके दूर करने की ओर 
ध्यान नहीं दिया गया इस विचार से कि जो कुछ विधाता ने 
लिखा है वही होगा सिवाय इन के ओर कोई कारण ऐसी बुद्धि 
विरुद्ध रिवाजों के ऐसे लागों मे प्रचलित होने के नहीं 
जिनकी बड्िविदा पाणिडत्य-विवेबना सदाचारसान बडाई आद 
रभावओर उचन्नतिकी सब सफश्टिम प्रशसाहे यहांके लाग। स श्रद्धा 


सदा से चली आई है और यदि उनके अपने नेज धसके एनेय- 


(५० ) 


माका ज्ञान भी न हो परन्तु सदव कालतसे वे ब्राह्मणोंके बचनोंको 
मानते चले आयह उनका इस बातका ध्यान तकभी नहीं होता 
कि ब्राह्मणाकी अनशासन किसी एकविषयमेंभी उनके सनातन 
धम्मेके झनुकल हैं वा नहीं भोर बुद्धि विरुद्ध हें वा नहीं इसका 
कारण यहहे कि हिन्दुओंके अन्तःकरणंमें बहुधा अपने मत मता- 
न्तर ओर धम्मक विचार मे उन्नति करने वा उनका सल्ल सरो- 
धन करने का वत्तमान समय से पहिले वह उद्योग जो अन्य 
जातियों में होता है नहींथा बडे शोक ओर खदकी बात हे कि 
इस बात्त विवाह ने हम लोगों का केसा सत्यानाश किया है 
वह देहकी दुर्बलता जो हिन्दुओं में बहुत कुछ पाई जाती हे कु- 
समय बच्चोंका उत्पन्न होना घोर कसमय सृत्यका होना पढ़ने 
लिखने म॑ दाने होना ओर वंशोां के वेशोका तिबलदोना सकरा 
तरुण विधवा स्त्रियों का दुख साथ आयदव्येंत्तीत करना दुबल 
क्षीण आर रोग ग्रस्त बच्चका उत्पन्न दोना स्त्रियों से अनेक प्र- 
कार के रागा का फलना दीन दारेद्री आर निर्धन सनुष्या को 
अणी का. बढ़ना ओर एकही विवाह के करने से स्वेस्व का 
बिगड़ जाना ओर नाशहोना ये सब बाल्या विवाहका भझनग्रह हें 
सन्‌ १८८१ इंसवी से जो मनष्य गणना अथात्‌ सदसशासारी 
हुई उससे प्रकट हुआ कि १९०००००० एक करोड़ नब्बे 
लाख ज्ञडकां मंसे जिनकी अवस्था १ ओर दरा वष के बीच में 
थी छः लाखसे विशेष लड़कों के विवाह होगये थे आर दो करोर 
लड़ाकेयों में से उन्नीस लाख व्याही हद थीं इन उन्नीस लाख 
में से तिरेसठ हज्ञार विधवार्थी मेरे एक मित्र ने ऐसा वणन 
किया कि सथरा के चत॒वेंदी अथात चाबी में एक लडकी दोवष 

| अवस्था की विधवा्थी इससे विशेषतर शोककी बात क्या दो 
सक्ती हे दशा भोर चोदह वषे की अवस्था की बीचमें ४४ लाख 
लड़ाकेयों का विवाह होगया था ओर उनमें से पोने दो लाख 
विधवा थी बगालसे सबसे विश्वेष सख्या ठयाहे हुए लड़को 


( ५१ ) 


आर लड़केयां की पाई गई क्योंकि वहां पर १०० मेंसे ४१ 
लड़कों आर १०० में से १४ लडकियों का जिनकी भवस्था 
एक वष झोर दशा वर्ष के बीच में थी विवाह होगये थे परिचमो- 
त्तर देश की व्यवस्था यहहे ॥ द 

१ और ९ वष के बीचमे ज्ञिन का विवाह होगया था ॥ 


|.........|[ पुरुष |. ख्री 
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पन्द्रह ओर १९ वष के बीच की झवस्था के ॥ 
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उसी जन संख्या अथात मर्दमशामारी से यह भी स्पष्ट हआ 
कि हिन्दुओं सं एक वर्ष ओर ९, वर्ष की भवस्था के बीचमें ए 
सहसरत्न मे ४४ ओर मसल्मानों सें २४ के विवाह होगये थे भोर १० 
आर १५७ व की अवस्थाके बीच में २२० के हिन्दुओं मे ओर १४७ 
के मसलल्‍्मानों में बिवाह होगये थे यह भी ज्ञात होताहे कि ए 
वध ओर २२ वप की अवस्था से जो लड़कियां विवया हो ज्ञाती 
हैं उनकी सरख्या उन लड़कों की सरख्या की अपेत्ता से जिनकी 
संख्या उन लड़कों की संख्याकी अपेतता से जिनकी स्थियां सर 
गई थीं बहत भाधक हे विरुद्ध इसके इज्ञाजलिस्तान में १ वषे 
ख्रार १५ वर्ष के बीच स एक सडक का भा विवाह नहीं द्वांता 
बरन परिचमोत्तर देश से आर अवध सें आधा के विवाह हो जा- 
ते हँ ओर २० व वा उसके पश्चात की अवस्था की विधवाओं 
की सरूया इद्ञटालिस्तानमे १३०६० हे ओर इन जिल्लेसि२०००५५० 
है १५ बष की अवस्थासे पहिले कोई लडकी इंगलिस्तान सें 
विधवा नहीं होसकी न कोई लड़का रंडवा होसका है ओर १५ 


९ 
वि।+ 4 ७ किक 


आर २० वष क बाच स १०० स कवज्ञ ४० लड़का का आर 
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१०० सर ४७३ लड़ाकया क/ अपना सत्र। वा अपन पातक सरन 
का गमान ओर सन्देह होता है विरुद्ध इसके परशिचिमोत्तर देदा 
के जिलों में ७० हजार लड़कियों के लग भग विधवा होजाती हें 
आर उनकी सब अवस्था दुःख आर छेश में कटती है यह भी स्पष्ट 


हुआहे कि समस्त हिन्दुस्तानमें दरावषकी अवस्थाके नीचे सो में 


( ५३) 
गनमान १०! लडकियां विधवाहें आर उसकी व्यवस्था यह 


हिट 
है कि अथात्‌ पजाब में १६ सदराससें $ पश्चिसात्तर देश के 
जिला में २४ मध्यदेदश के जिलों में २: बंगाल में ५६ ओर 
वरार में ४७ लड़कियां १ ओर दश वर्ष की अवध्था के बीच 
में विधवा हो जाती हें इनके सिवाय प्रत्येक चार स्त्रियों में 
कम से कम एक स्त्री विधवा होती हैं विचार करने की ओ- 
र शोक की जगह हे कि वे ज्ञोग जिनमें तरेसठहजार लड़- 
कियां १० वध से कम्त अवस्था में ओर पोने दोलाख १४ 
वर्ष से कम्त अवस्था में विधवा हो सिवाय विपात्ति भोगने के 
ओर कया करसके हें ओर येही लोगहें जो इस विपात्ति को सह 
सक्ते हें । यदि वर्तमान सप्रय में विद्या की उन्नाति न होती और 
मनष्य सशिक्षित न होते तो इस विपात्त की ओर चेतन भी 
न होता यह विपत्ति बह॒धा सर्वत्र व्याप्त है केवल दीन दरिद्री 
ओर अभविवेकी लोगों मे ही नहीं है किन्त द्रव्यपात्र सशित्षित्त 
झोर सितव्ययी ओर धम्मानयायी लोगों में भी यह विपत्ति 
उयाप्त हो रही हे आर इस कराते ने लोगों को आंखों को ऐसा 
बन्द करदिया हैं की वे इसकी बुराइयों से केवल अज्ञानही नहीं 
हैं किनत उनमें से कोट २ तो परिश्रम के साथ इस कराते की 
पु्टि करतेहँ यादि उनसे पूछा जावके बहुतसी लड़ाकेयां प्रथम 
प्रसवर्म क्यों मरजाती हैं बहुतसी लडाकेयां उस अवस्था से के 
जब उनको विवाह ओर पति शब्दका अथ नी ज्ञात नहींहाता क्‍या 
विधवा होजाती हैँ तो इसके उत्तरमं कहते हैं के प्रारब्ध कम्स 
ओर पवे जन्मका संस्कारहे। किसी२ की यह भी सति यानेरायहे 
कि इसदेशके आब हवाके कारणसे लडकियां आर लड़के वश घही 
यवा होजातेंहें ओर उनका विवाह शीघ्रही होना चाहिये कोई २ 
कहते हैं कि माता पिता के जीतेजीही लड़का लड़कांका [वे- 
वाह होना आर उनका सख देखनाही ऐसी बस्तुहँ [कं जा वण- 


नकरनेस्त नहां आता काई २यहू कहते हू ।क जा सुख्दाह न्दुझआ क 
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घरों में होताहे वह पतित्रत जो हिन्दू स्त्रियों म॑ होताहे वह प्रीति 


अपने पत्र कलत्रादिकों में जो हिन्द परुषों में पाई जाती हे 


उससे आर यराप देश निवासी परुषों ओर स्त्रियों में विरोध 


० न चर 


अदालत भूगड़ों के होजाने भोर खिंचे २ फिरने से क्‍या उपमा 
हे। यह भी कहा जाता हे किशीघ्र विवाह द्वोना बहत सी 
बुराई आर अत्याचार से रोकता हे | माता पिता भपने लड़के 
आर लड़कियों के विवाद करने में वह चतुराई ओर बुद्धिमानी 
काम म॑ लातेह कफ जसका लडका लड़की आप काम से नहीं 
लासक्ते | लड़कों ओर लडकियों की बाल्यावस्था में एक दसरे 
के साथ रहने से परस्पर प्रीति उत्पन्न होजाजी हे एक दसरे से 
जानकार होजाते हैं एक दसरे के स्वभाव ओर प्ररृति जान 
जाते हैं अपना जीवव सख से व्यतीत करते हैं । बाल्यावस्थाके 
विवाह कट॒म्ब की एकत्रताकों हृढ़ करता है विद्यार्थर्यों को अ- 
त्याचार से बचाताहे यहां तक कि अब भी इस रीति से ज्ञाभ 
के सिवाय कोई हानि हाएऐ में नहीं आती । यादि इस रिवाजमें 
कोई सुधार किया जावे ता क्या यह अभिप्राय हे हि हिन्दु्भो 
की ज्ियां इज्ञालेस्तान की स्लियों के सम्तान अपने पतियों को 
आप वर परदेके बाहर निकल कर बाजारों में फिरें भोर सब 
जातियों में विपति फेलावें जो कछ विवाता परमेश्वर ने रच 
दिया है उसमें मनष्य की शक्ति नहीं हे कि कछ झदला बदली 
करे यह सप्तय कौलियग काहे अर जो कछ रिवाज इस समयमें 
प्रचलितहे आर नियतहे हद हैं वे कलियग के अपेक्षा से प्रच- 
लित और नियत हुई हैं । कोई लोग यहभी कहते हें कि यादे 
स॒वारते हो तो हिन्द्रओं की समस्त दशा झोर ठयवस्था का सधार 
करा थोड़े से काय में सुधार करने से कोई लाभ नहीं है इन दूषण 
आभार शाकाओं का यह एक उत्तरहे के कलियुग के समय में भी 
ऐसे रिवाज् जिनसे कल्ञोगों पर आपत्ति आवें स्थित नहीं रहने 
चाहिये पिछले समयके स्मृतिकारों के कथन प्राचीन स्मृति- 
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कारोंके वचनानुसार नहीं है भोर ज्ञिस समयकी इन स्म्ृति- 
कारोने लिखाथा वह समय ओर था झ्रब समय और है क्योंकि जो 
उन्नति विद्याकी ओर सामग्री विचार ओर विवेचना में उन्नति 
करनेके अब लुगमतासे है तब नहीं थे शराब व हवा कि विचारसे भी 
उस अवस्थामें जिसमें भब विवाह।दि होते हें नहीं होने चाहिये 
किनत भाज कल लड़के आर लडकियां कसमय अर्थात उचित 
समय से पाॉंदेले यवा इसकारण होजाते हें के उनको समय 
से प्चे एक दसरे का सेसग होज़ाता है ओर माता पिता को 
अपने बच्चों के जलदी से ओऑलाद होजाने का संशय पड जाताहे 
बहुतते नामी आर प्ररूयात डाक्टरों विद्वान बद्योनिभी यहाकिदा 
है। डाक्टर स्मिथ साहिब का कथन है कि मेरा यह विश्वास 
है कि बाल्पावस्था का विवाह इसदेश मे केवल शारीरिकहा नि 
जोर व्यथाही उत्पन्न नहीं करता किन्‍्त बरद्धि में भी विक्षेप डा- 
सता है । उससे काम शीघरदी बढ़ज्ाता है क्िज्ों प्ररुति के 
नियमों के विरुद्ध हे। आराग्यता में आशक्षेप होताहे भायःक्षीण 
दोती हे । भर वत्तमान समय की सन्‍्तानहीं क्षीण नदहींहोती 
किन्त होनेवाल्ी सन्तानों की भी हानि होती हे ॥ भबडाक्टर 
महेन्द्रलाल सरकार की राय सनिये उनका लेख हें कि यदि 
हम सम्मत मजोी अवस्था नियत कीगड्ट हे सबसे कमर भवस्था 
रजस्वला होने की रक्‍खें आर सश्नत के शब्दाप सेभी यहीकज्ञात 
होता हैं तो वत्तेमान काल में वह समय प्रवकात्त की भपेक्षा 
में बहत पहिले आजाता है आर उलका कारण यह हे कि लो- 
गॉमें राजसी भारास झोर कामज़ रसणीक बस्तओझों का उप- 
स्थतहोना आर लड़के भोर लडाकेया का पाते भार पत्नीकी 
दशा में छोटी सी अवस्था में ससगे हाना भोर उनके माता 
पिताकों यह झाकांक्षा होना कि हमारे बच्चों के शीघद्दी बच्चे हो- 
जावे उस कुसमय युवावस्था का प्राप्तहोने का कारण हे कि 
जिससे हमार यहां की लड़कियों को हमारे यहां फे लडकों की 
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अपेक्षा में ओरभी अधिक हाने पहँचती है । यह बात कि आब 
हवा किसी देशकी वा उसकी एथिवी वा वहां की और दशा ओर 
व्यवस्था लडकियों के यवा होनेपर किसप्रकार व्यापती हैं 
विवेघना के यंग्य हे परन्तु जहां तक कि में विचार करता हूँ 
उसकी व्यापकता इतनी विशेष नहीं है कि जितनी विचार की 
जाती है परन्त जहांतक देखा है नगरों में यामोंकी अपेक्षा में 
लड़के आर लड़कियां दोनो शीघदी यवा आर शीघदी तृद्द हो- 
जाते हें मिालस पी.जी. फि फ सिन लेडीडाक्टर सम्बदे की 
लखती हैं कि हिन्दू स्रियों में रधिर विकार ओर चमस दूषणा- 
दिरोग बाल्य विवाहसे उत्पन्न होते हैँ । स्त्रियों को अपने बाल- 
को को ऐसी झवस्था में दथ पिज्लाना पड़ता है कि जब आप 
उनकी अस्थि भार रगें हढ़नहीं हुई हँ तो सन्‍तान के पोषण 
करने को कंस समथ होसक्ती हे ओर माता भी दबल होजातीं 
है अब रहीयह वार्ता और विवेचना कि हिन्दुओं के घरों मेंबाल 
विवाह के कारण यूरोप के लोगों की अपेक्षा में बहुत सुख है 
तो उसके बिषय में यह कद्दना योग्य हे कि वह आराम भी 
उस क्षीणताका बदला नहीं होसक्ता जो हिंदुओझोॉंमे इस रिवाज 
के कारण दिन दिन बढ़ती जाती है। मकददमात ततज्ञाक अथोत 
स्त्री त्याग के झूगडे ओर अन्य उपद्रव जो यरोप में परस्पर स्त्री 
आर पुरुषों में उपस्थित दह्वोते हैं इसदेश में नहीं हें आए उनका 
होना सव्वेथा बड़े केश का कारण होगा ओर यादे यरोप की 
सभ्यता का पारंणाम यही है तो इसऐसी सभ्यता से बचनाही 
भला है परन्त इड्ञलिस्तान और यरोप के पन्य देशोंम यात्रा 
करने से समको यह निः्िचत हआहे कि मध्यम शओेणी के लोगों 
में सख ओर आराम के साथ स्त्री प्रुष का जीवन उतनेही घरों 
मे व्यतीत होता ह॑ जितने कि भारतव् में ओर यहां से यह बात 
अधिक है कि वे लोग छोटी अवस्था में विवाह नहीं करते और 
उनकी सन्तान अधिक बलवान होती हे ओर उनको स्वयम्‌ 
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अपनी झोर अपनी सन्‍्तान की शिक्षा भोर उन्नतिका इस देश 
के लोगों की अपेक्षा में अधिक अवकाश सिलता है सिवाय 
इसके यादे यरोप देश के लोग इस भापात्ति में ग्रस्त हैं तो जब 
कि उनकी बद्धि ओर सभ्यता की उद्नति प्रसिद्धहे अर हरएक 
सनष्य उसको स्वीकार करता है तो क्‍या कारण हे कि हिन्दु 
स्तान के लोग उनकी बरी बातों कोही देखें आर भच्छी को न 
देखें और बुरी बातों को छोड़कर उनकी अच्छी बातों से लाभ 
न उठावें विशेष कर जब कि ऐसा करने से वे अपने ही शास्त्रों 
के अधिक अनगामी हांगे यरोप देशम स्त्रियों की राय की व्याप्ति 
राज़ काय्यां परभी पहेचती भोर समको स्वयमर॒ यह प्रत्यक्षहआा 
हे कि जब कभी समफो किसी योग्य ओर सशिक्षित स्त्री के पास 
बेठने का अवकाश मिला तो में सदेव उस समय को धन्य सम्त- 
झताथा । एक दिन में एक सभार्भ जो सेन्ट जेम्लहाल में 
रीजेन्टस्ट्रीट सगडन में ग्राम मेरली बोनके लिये प्र्तकालय 
नियत करने फे लिये ह॒ड थी गयाथा आर उस समभाम यद्यपि 
संने बड़े २विद्दानू भोर शास्ज्ञों के व्यारू्पान सने परंतु सेरी 
सम से लेडी जान सेनरस साहेबाका व्याख्यान जो उन्होंने 
वेद्याके प्रशंसा झोर उसके गणोॉपर दिया सबसे बढ़करथा-भझ् 
रज़ा घरा का व्यवस्था रत्री पएरुष के अदालतके भूगडासे जानी 
नहीं जासक्ती कित उनमेंकी आप जाने स मालम हासक्ती हे 
वहां के ज्ञोगों का यह नियम है कि सिवाय सखोंके भोर कोई 
मनुष्पडस समय तक बिवाह नहीं करता जबतक कि वह रोटी 
कमाने के योग्य न हो | इस बिषयमें डारवन साहिब एऊप्रासिद्ध 
विद्वान का कथनहें क्ि।भति दरिद्र आर निबद्धिदी अत्यावस्था 
से बिवाह करत हें वे परुष जो दीघदष्टि भितिव्ययी भार शाभा- 
रण हैं व ऐसी ग्रवस्था मे बिवाह करते हैं कि जब वे अपना 
तथा प्रपन बालबच्चों को सुखले पालन करसक खिरयां मे भी 
झल्पावस्था में बिवाह का होना हानिकारक दे क्‍यों कि फ़ान्त 


ट् 
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देश में बीसबषे से कम अवस्था की बिवाहित ख्तरियां जो एक 
बषे सें सरती हैं उनकी सरूया उन स्त्रियों से ज्ञिकका बिवाह 
नहीं। हुआ दविगुण है। हिन्दुस्तान मेभी यही देखागया हे कि वि- 
धवाओ की प्राय की अपेक्षा में सोभाग्यवती खियों की आय 
बहत कम होती हे इसके लिवाय यदि बाल बिवाह का धम्म से 
सम्बन्ध होता तो हरएक जाते के लागों में यह रीति प्रचलित 
होती परन्त हरएक सनप्य को यह मालम हे कि एकही जाति 
के धनाढय लोग तो अपने बच्चोंका बिवाह बाल्यावस्था में अपने 
द्रव्य का दिखावा करने के लिये करते हैं ओर उसी जाति के 
निधन लोग बढ़ी अवस्था में बिवाह करते हैं । यह भी पाया 
गया है कि बाल्यावस्था के बिवाह उनहीं लोगों में भधिक प्रच- 
लित हें कि ज्ञो अपने तईं उत्तम वण कहते हें। मनष्य गणना 
से यह भी प्रकट हुआ हे कि पंजाब के बहत से जिलों में तो 
इसका रिवाजही नहीं हे ओर जहां इसका रिवाज हे वहां के 
लोग उन जिला के लोगों की अपेक्षा स कि जहां 7रवाज न 

है अधिक दु्बेल होते हैं। निदान इस रिवाज़ पर जहां तक कि 
ध्यान दिया जाता है उसका मल कारण जाति झोर द्रव्य का 
ग्रभिमानही मालम होता हैं अथात्‌ जितनी जल्दी लड़का वा 
लडकी का बिवाह होजाता हे उतनेहीं उसके पिता माता प्रति- 
ष्ठित समझे जाते हें वा उनको अपने द्रव्य के ख्चे करने का 
अवसर सिलता हे। सिवाय इसके ओर भी कारण होसक्ते हें 
अथात यह भय कि लड़का लडकी में अवस्था पाकर कोई रोग 
पंदा हाजावे कि जिसके कारण से उसका बिवाह न होसके वा 
यह कि माता पिता को अपने बच्चों को उडयाहा हुआ देखकर हर्ष 
दोता है वा यह कि कन्या यवा होने तक केवारी रही तो जाति 
में उनका झअयश ओर होगा--परन्त ये सब ऐसे कारण हें कि 
जा एकही जाते के दीन आर निधन लागॉपर नहीं व्यापते। हां 
एक बात अवश्य साननी पड़ेगी ओर वह यह है कि कोई २ 
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जाति के अवान्तर भेद इतने भधिक होगये हैं ओर उन भेदों में 

भी इतनी शाखा हांगई हैँ कि एक शाखा के लोग दसरी 
शाखा के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । यह वास्तव में 
उनजातियों में एक बड़ा कारण बाजल्ञ बिवाह का हे परन्तु 
उप्तका भी प्रबन्ध होना सम्भव हें ॥ अब यह देखना उचित है 
के ऐसे बरे रिवाज का क्रि जिससे हिन्दुओं को इतनी हानि 
पहुंचती हे किस प्रकार सवार होसकाहे । इस विषयर्मत पहिली 
वस्तु जिसकी आवश्यकता है वह स्त्रियोंक्री शिक्ताहे ओर यदि 


(९. 


सत्रयाका एशक्षाक द्वारा उनका बाद्ध इस वषयल उसा साम 


की 
२२ ञ 


पर आज़ाव कि जिसपर पह्षोंकी हे तो इस रिवाज में शीघही 
सधार होजावेगा । सरकार अंगरेज़ी अपने प्रबन्ध की अपेक्षा[ले 
कोइ क़ानन यानियम नहीं बनासक्ती सिवाय इसके कि वह 
कानन बहत सरुत क़ानन फोजदारी कादोवे । विरुद्ध इसके 
यदि लोग जेसा कि कोई २ जगह होरहा है बह॒घा व्याख्यानों 
झार फकिताबके दारा आर शाखारथ आर सभाओआ के द्वारा 
इस रिवाज की हानियों को प्रकट करें तो सधारकी अधिकतर 
आशा है सो शत कान्फरन्स---ऊ# कतेठ्य से बड़े शोकके साथ 
यह ज्ञात हगादे कि केवल सढ़ अशेशज्नित लोगदी नहीं किन्त 
कोड शिशश्षित लोग भी सम्माति न होने के कारण इस सधार के 
बाधकहोरहे हैं उनको यद्दज्ञात नहीं हैँ कि ऐसे सुधारके द्वारा 
कितनी बडी उन्नाते जातिकी होतीदे । कोई लोग ऐसे भीहें कि 
जो इन रिवाजों की हानियों को यथावत्‌ जानकर भी उनके 
सुधार में लाहस नहीं करते ऑर जाति ओर घरके लोगों के 
दबावसे कान भी नहीं हिलाते १ हैं तो योंकि यदि थोड़ासाभी 
साहस उसके दूर करने की नहीं है तो रिवाज दोष ज्ञातहो- 
जाना भी वठयथ हे । कोई २ सनष्या का यहनभा पिचयारहे के 
इन रिवजाॉरसे सम्तय पाकर आपद्दीसघार होजायग।। सामान्य 


लोग बड़े परुषोंकी रायके अनसार चलतेहेँं । इसलिये जबतक 
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के धा।भक आर साशाक्षत भार प्रतिष्ठित लोगोंकी ओर से 
(जनकाजाते अ(र बिरादरीसें प्रतिष्ठा ग्लोर दबाव और सानहे 
साहस भार अम्तकं साथ सधारम उद्योग न हांगा तोको दे बाहरी 
परश्रम आर उद्योग फलदायक न होगा। इस विषय में सरझाक 
लन्ड काल्वन साहेब पहिले लफटिनेन्ठ गवनर पशिचमोत्तर 
देश ने यह कहा है कि । पहिला काये जो करना उचित हे वह 
यहदहे कि समस्त सशिक्षित और प्रतिष्ठित हिंदस्तानी भपनी 
सम्मात इन रिवाजों के हानिकारक होने में प्रकट करें यदि 
जसा कि सभको ज्ञात हुआ हे इन रिवाजों का सत्न शाखत्र नहीं 
है तो ऐसे ज्ञोगों की जो अदालत में इसप्रकार के सकदमे 
( नसनेप्राक्ता ) लडावे तो सहायता होना चाहिये। इसबात 
का कहना झावश्यक नहीं कि गवनमेंट तम्हारी सहायता 
नहीं करसक्ती जब तक कि तमस झ्राप साहस शोर उद्योग 
न करोगे भार हरएक जिलों में सोसाइटी सभा अपने श्र- 
(भप्राय के पूरा करने के लिये नियत न करोगे ओर शारत्राथ न 
करोगे इसबातको दूर धरके कि चाददे तुमको ज्ञोग कितनाई 
बराकह । याद कसी का जाते की भोर ध्यान करागे तो सधार 
नहीं हो सकेगा मिथ्या बतोव का खण्डन सत्यसे होता है। मे उन 
मनष्या से से ह के जिनकी राय सवंथा यह है कि वह लोग जो 
स्वयम॒ अपने आचरणा को शाड़॒दर करनेके लिये उद्यक्त नहों उ- 
नकी राज्य प्रबन्ध के सधार के लिये सम्मति नंहीं ली जानीचा- 
दिय-किन्त उन पर यह हका भासक्ती हे कि राज़ के सधार 
में उद्यक्‍्त होने से वह भपने व्यवहारों को शद्ध नहीं करना 
चाहते । बहत से हिंदस्तानी जो उन्नति के भभिलाषी हें बाहर 
से तो भपना प्रकट सधार करना चादते हैं परन्त भंदर से कछ 
नहीं करते बास्तव में उन को दोनों ओर से एकसाही उद्योग 
करना चाहेये। इस दंश में सोशल रिफास अथात्‌ सामाजिक 
उन्नाते के सेदान में उन लोगों को आना चाहिये झ्ावश्यकता 


(६१) 


के समय पर सरकार निरन्तर उन की सहायता करेगी । परन्त 
स्वयस उनकाही यह काय्ये होना चाहिये कि वे उत्साहपवक 
साहस में कटिबद्ध होवें॥ इस विषय में ओर भी बहत से योग्य 

ग्रेज़ों की यही राय हे ओर उन की यह. समभरहें के हिंदस्ता- 
निया ने यादि विद्या पठन करखस्ी तो क्‍या हुआ परन्तु उन से 
साहस नहीं है न वह अपने धम्स में विश्वास करते हैं न उन में 
हढ़ मति हे न दीध दृष्टि हैं न यह विचार हे कि विद्वानों पर 
ओर लोगों की अपेक्षा से बहत कछ भार है इस मे कोई सन्देह 
नहीं है कि उन लोगों के लिये जो किसी रिवाज में सधार क- 
रना चाहें बदहत केश ओर परिश्रम होता हैं इज्नलिस्तान मं भी 
रिवाज तोड़ना सगम्त नहीं हे। वहां पर भी बहुधासधार करने 
वाले हिया हार देते हैँ तो हिन्दस्तान में जहां रिवाजही सब 
कुछ हैं सथधार क्योंकर सगम होसक्ता है । परन्त यदि सधारका 
आरमग्भदी न किया जावे तो सघ।र कभी न होगा । इसलिये 
वे लोग जो ओझरों की अपेक्षा में अपने तई भधिक बद्धिसान्‌ 
समभते हें उनको उचित है कि सथार का झारम्भ करोें। श्री- 
मद्भजगवदगगीता मे लिखाहे कि जो श्रेष्ठ प्रुष करता हे उसी के 
अनगासी ग्रोरओर लोगभी होतेहें। प्रमाण गझथात्‌ प्रतिष्टि तम- 
नष्य जो कछ करता हे उसी प्रकार सब लोग भनवतंन करते 
हैं इसलिये यदि कछ प्रतिष्ठित परुष प्रथम अपने घरों म॑ स- 
धार का आरम्भ करें तो उनकी जाति पर बह तही शीघ्र व्याप्त 
होगा। ओर जेसा कि अनुभव से देखागया है उन के साथ द्वेष 
भी बहत न होगा--बास्तव तो यहहे कि बाल विवाह भावश्यक 
नहीं हैं किन्त द्रव्य के प्रकाश करने का एक झाश्नस हे-ओर प्र- 
तिष्ठित आर धनाढ्यलोगों के निमित्त शाखोक्त भनुशासन 
भी बदले जा सक्ते हें । इसलिये जब यह सिद्ध कर दिया गया 
कि यह रिवाज शास्त्र के विरुद्ध ओर हानिकारक हे तो उस के 
सुधार करनेमें क्या बिलम्बहें हरएक मनुष्यकों यहअनुभवहुआ 
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है कि हरएक जाति के निर्धन मनष्पों मंभोर उनजातियोंमें कि 
जहां बिवाह के नियम सरूत नहीं हें बहतसी कन्या यवा होनेके 
परचात भी बहतदिनतक कँवारी रहती हें इससे प्रत्यक्ष है कि 
जितने शाखोक्त मनशासन इसविषय में हें वे फेवल द्वब्य पात्रों 
के लियेही प्रचलित हैं निषनों के लिये नहीं। इसलिये यदि ध- 
नाठ्यलोग इस रिवाज सधार करनेका परिश्रम करें तो बहु॒धा 
सोग कुछुअधिक विरुद्धता प्रकाश नकरेंगेब्राद्मण बिचारेतो अपनी 
दाक्षिणा से ध्यान रखते हें ओर वे जिधरकी हवा देखेंगे वेसीही 
कहने लगेंगे। किसी २ ल्ञोगों की जो सधार के लिये श्रम आरे 
उद्यम करते हैं यह राय हे कि यनीर्वीसटियें। को उचित है कि 
इस बातका विज्ञापन देवें कि कछ दिनों के परचात वद विद्या- 
थीं जिसका बिवाह होगया हे एन्ट्रेन्स के इम्तहान अथात प्रथम 
परीक्षा में शामिल न दहोंसकेगा। ओर पोरैिसिकी यनीव्सिटी में 
भी ६०० वर्ष तक यहही नियमथा कि कोई मनष्य बी. ए. की 
पदवी नहीं पा सक्ता था जबतक के इसबात की प्रतिज्ञा न करे 
कि उसका बिवाह नहाँहुआ-। हिंदुस्तानमें भी श्रुति भोर स्म्नृ ति- 
यॉमें से सिद्धरर दिया गया हे कि ज्ञान ब्रह्मचस्य से प्रापदोताहे 
तरह २कंयज्ञ तपमोन ब्रतसन्यास इत्यादि सबछान्दोग्य उपनिषत 
के आठवें अध्याय पांचवें खणड में ब्रह्मचस्ये से कम माने हें। 
इसलिये यांदि लोगों के मनों में भी इन रिवाज्ों की बराइयों 
का निश्चय होजाव जसा कि दृढ़ विश्वास हे कि शीघदी हो- 


[9 


जावेगा। तो हिन्दुस्तान की यूनीवासटियों का यह (वेज्ञापनदना 
कि ५ वा १० बष के पहचात कोई बिवाहाहआ लड़का उन के 
एन्टन्स परीक्षा में शामिल न हो सकेगा ठ्यथ न होगा- क्योके 


[4० 


उस से लड़कों ओर उनके माता पिताओं को बिवादह के हटाने 
का अवकागञ मिलेगा ॥ 

बाल बिवाह का एक बड़ा बुरा परिणाम यह हे कि मु म॒शु. 
सारा अथात सनष्य गणना संख्या में ऐसे सनष्य कि जिन का 
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शारीरिक परुषाथे दिन दिन क्षीण होताजाता है बढ़ते जाते हैँ 
झार उनका जीवनोपाय भी कुछ नहीं है । शार्त्रों का यह अनु 
शासन कि विद्या पढ़कर गृहस्थआश्रस दस बात को स्पष्ट प्रकट 
करता हे कि शाखकारों का यहही झभिप्राय था कि कोई स- 
नष्य उस समय तक बिवाह न करे कि जबतक द्रब्योपाजन 
के योग्य न होये। बनेमान सप्तयमें यह बात नहीं हे किन्त सर्द 

मगशामारी की बढोतरी के साथ दारिद्रकी भी बढ़ोतरी हे। यरो- 
पदेश के कोड कोड नगरों में निधन सनष्यों को भपनी बिपत्ति 
के कारण बिवाह करनेका साहस नहीं होता किन्तु इंगलिस्तान 
में तो उन लोगों में भी कि जिनको अपने सन्तान का पा- 
सन पोषण करनेका यथायोग्य सामथ्य हे बिवाह करनेसे बह था 
ग्लानि पाई जाती हैं । उस देश मे एकसहस सनष्योंम से केवल 
पन्द्रह सनष्य बिवाह करतेहें ओर एकसहस सनष्योंमेंसे के वल 
५३वह हें कि जो रंडुए वा रांड होती हैं मध्यावस्था वाले परुषों 
के विवाह की २७०७ ओर स्ियोंकी २०३६ सरूयाहे इंगलिस्तान 
में १५ ओर ४५ वषकी भवस्थाके बीचमें आधीसे अधिक स्रियां 
कमारी रहती हैं नावे और स्विटज़रलण्ड देशके मजदर लोगाने 
यहसममकः कर कि बहतसी सन्तानका होना दरिद्रका कारणहो- 
ताहे बिना सोचे समभ्पे बाल्यावस्था में विवाह करना सव्वेधा 
बन्द करादिया है। यरोप के अन्य देशों से सकार ने भी विवाह 
का निषेध किया हे । जब तक कि परुष इस बात का समाधान 
न करदे कि उसके पांस बाल बच्चों के पालन पोषण करने का 
अवलम्ब है । तिब्बत देश में विवाहका न करना प्रतिष्ठाका 
कारण है झोर बिवाह करने से मनुष्यों को सरकार में पदवी 
नहीं मिलती--। यूनान देशके प्राचीन विद्यनों भफ्लातन भौर _ 
अरस्तं आदिक ने भी यही कहा हे कि सकार का धम्से हे कि 
सनष्यों को केवल उस समय बच्च उत्पन्न करने दे कि जब उन 


# 


के शरीर की शक्ति यथावत्‌ दृढ़ होजाव । शोचनीय है कि हिनदु- 
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सतान की वत्तेसान दशा कितनी विरुद्ध हे यहां पर प्रुष ओर 
सत्रीनदीं किन्‍त ज्तडके ओर लड़कियां ऐसे समय में सष्ट्यत्पात्ते 
करते हैं कि जब वे अन्य देशों में विद्यालयों में शिक्षापाते हें 
ओर इसी कारण नन से नंगे ओर पेट से भखे लोगॉकी संरूया 
दिन २ बढ़तीजाती हे। इस देश में बहत से ल्ञाग एसे हैं कि ज्ञो 
एक भी झकाल नहीं सहार सक्ते । भन्न इस देशसे इतना बाहर 
जाने लगा हे कि लोगों के पास एक ऋतु के अन्त तक के भी 
खाने को नहीं रहता पहिले समयों में जब लोग थोड़े थे भार 
ग्रन्न बाहर नहीं जाता था तो लोग अ्रकाल की विपत्ति ओर 
केश को अधिक ससय तक सहार सक्ते थे। उस समय के गव- 
नेमेन्टको यह चिन्ता नहींथी कि अन्न बाहर जाता है न यह 
चिन्ता थी कि दारिद्र ओर भख इतनी बढ़ती जाती है। सिंह 
चीते भेडिये वयाघ भर ओर पद ओर लटेरे ओर डॉक कभी २ 
झपना चदट्नल सार कर सनष्य सख्या का बढ़न नहीं दते थे 
सहस्तों मनष्य रोग यस्त होकर मरजाते थे । एक दकाल एक 
देश को निर्जन कर देता था। लटरों की रो प्रवाह हरएक बस्त 
को बहालजाता था । आजकल यह सबबातें उठगई । अब रही 
यहबात कि दरिद्री ओर भर्खांकी जो संख्या बढ़ती जाती है वह 
क्यों कर रोकी जावे। अन्नका सहेँ गाहोना ओर सखा झोर कमपदा 
वारी अब इस देश में कोइ नड्ठ बस्तनहीं हें फिन्त सदेव बनीही 
रहतीहे । सन्‌ १८६१ इंसवी में सन्‌ १८८१ इंसवी की भपेक्षा 
से सोपीछे ६१ खाने वाले बढ़गये काल की तहकीकात करने 
वाले कमीशन ने लिखा है कि बड्ठाल में २ करोड़ ४० लाख 

नुष्यों के लिये केवल १२ करोड़ एकर एथिवी ज्ञतीहुई थी । 

झोर पादिचमोत्तर देशके जिलों में 3 करोड ४० लाख मनुष्य 
' ३ करोड़ ४५ लाख एकर जतीहई एथ्वी स दराबर्ष हुए निबाह 
करसलक्तेयथ उल समयम्त १ करोड़ ५० लाख एकर एएथ्वां जातन 
के योग्यथी यदिवह अभीतक जोतने सें नहीं आई तो५ बष से 
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पश्चिमोत्तर देशके ज़िलोंकी भी वही दशा हो जावेगी जो हिंदुस्तान 
में अन्य ज़िलाोंकी हे कि जहां जन संख्या बहतायतसे है । हिन्द - 
सतानी किसान हर उक प्रकारकी विपत्ति सहेंगे परन्त अपने गांव 
के बाहर नहीं जावेंग। इसलिये यह बिचार करना कि लोग उन 
जिलों वा नगरों से जहां आबादी की बहत्तायत है उन जगेमें 
जहां आबादी की कम्ती हे चले जावंगे | एड काठेन बात हें ॥ 
सरकार अद्रेज़ी की राज्यधानी में से हिंदस्तानी राज्या सभी 
लोग जानेको नहीं चाहते किनत बहधा यह होताहे राजाओं के 
राज्य में यथावत्‌ प्रबन्ध न होने के कारण वहांसे बह॒चा अंग्रेज़ी 
राज्य में आ बसते हैं । इसलिये यद्यपे सम्तस्त देश की एथ्वी 
जन सरूया क॑ बिचार से अबभी बहुत हे परन्तु किसी जगह तो 
कोलों तक ए्थ्वी शन्‍्य पडी रहत्ती हे ओर सनष्य की उन्लान 
भी नहीं हे। यरापदेशर्म मेंने फान्ल जमनी ओ स्वीटज़रलण्ड 
इद्नल्िस्तान के ओर सीलोन अथात्‌ लंका में बहुत से खण्ड 
ऐले देखे कि जहां एक इञ्च भी प्टथ्वी खाली नहीं थी मारत 
लिस से पेरिसतक पेरिससे कीलीतक फून्समें ओर कोलम्बो से 
न्यरॉोलियातक सीलान में एकर्भी खण्ड एथ्वी का बिना जता 
हआ। दृष्टि नहीं पडा यरोपमें तो लोगों ने दरिया की री भी 
खाली नहीं छोडी किनारों तक को भी लेलिया इंगलिस्तान 
में भी यदय्यात्र मॉसम बरा है काई खण्ड पथ्वी का खेत या 
कारखानों स खाती नहीं देखा किन्त जब कि इतनी उन्नति 
भर अ्रम करनेपरभी उन देगयों में भी लोगों को यह चिन्ता है 
कि हमारे यहां दारिद्र आर भख की बढ़ोतरी हे आर सा पीछे 
है लागों के पास खाने को नहीं हें तो इस दंश में कि जहां के 
लोग कारखाने का नाम भी नहीं जानते जिनका जोतने बोने 
ओर खेती करने का वही ढंग हे जो प्राचीन समय से चला 
गाता हे जिन के उद्यम के उपाय दिन दिन कम होते जाते हँ 
ओर जिन के पेट को रोटी ओर तन को कपड़ा सिल्लनना दिन २ 
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दलंभ होता जाता है उनकी कया दशा होगी यह बिचार 
हरएक मनष्य के हूदय परहे चाहे वह छोटा हा वा बडा--जिस 
से पछी उसका यद्दी रोना हे कि उद्यम नहीं परन्त इसके का- 
रण पर कोई ध्यान नहीं करता। इस का कारण यही हे कि 

नुष्यों के सरूया तो बढ़ती जाती हे परन्तु उद्यमका निकास 
झोर अवलम्ब नहीं बढ़ता । भार उसका एक उपाय सिवाय 
इस के ओर कुछ नहीं हे कि लोगों को उचित है कि व्यापार 
झार कानन निणय की ओर ध्यान लगावें आर जबतक कि उन 
के पास कालध्षप ओर निधवांह करने का परा आश्रय न हो 
बिवाह न करें इस ले अधिक कोई विपत्ति नहीं हे कि बिना धनो- 
पाजन करने के बिवाह करें । हरएक देशके लोगोंकी उन्नति उन 
के हाथ में अधिक है गवरनभमेन्ट के हाथ में कम्त हे यवि सजदूर 
की उजरत उस के बाल बच्चें! के पालन पापग के लिये परी 
नहीं पडतीहे तो इस से प्रत्यक्ष हे कि देश में इतनी पंजी सम।जद 
नहीं हे कि जिस से बहत सनष्य कालभेप कर सकें ओर यदि 
ऐसी दशामें भी लोग आंख बंदकरके बिवाहकरें तो सिवाय इस 
के कि वह अपने देशपर भारहों ओर अपने तई आपत्ति ओर रोग 
में डालें भर कुछ नहीं होलसक्ता । सिवाय इस के यदि वह 
लड़के ज्ञिन का उनके माता पिता बिवाह करना चहें कमाने के 
योग्य हाँ ता उनकी शरीर की सामथ्य आर बाद्ध बत्तनसे देश की 
दोलत घटने के बदल दिन २ उसकी बढ़ोतरी होगी--जो लोग 
झारम्भ शीघ्र करते हें उनका अन्तभी झाीघही होज्ञाता हे । 
वे लोग जो यवावस्था में बियाह करते उनके बच्चे अधिक 
ग्ररोग्य ओर दीधाय होते हैं उनलोगों के बच्चोंकी अपक्षिामें कि 
जिनका बिवाह लडकपन में होता है । ऐसे बिवाहों से लोगों 
म॑ चित्त की स्वाधानिता ओर साहस कम होजाताहे । ओर जेसे 
कि उनको अपने बाल बच्चों की चिन्ता बचपन मेंही पड़ज़ाती 
है तो वह जो दो चार रुपया का उद्यम उनको मिलत! है उसी 
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। धन्य समभतते हें । विचार करने की जगह हे कि यह दशा 
सी शोक की भरी हुई है परन्तु इस का उपाय किसी गवनमेन्र 
हाथ में नहीं है। स्वयम्न लोगों के द्वाथ में है । अब बात यह 
कि क़ानून का हस्ताक्षेप इन रिवाजों में होसक्ता हे वा नहीं। 
सर्देशरमं गवनमेन्ट के हाकिसोंका धम्मे उनकी प्रज्ञा के धम्म 
वितरिक्त है परनन्‍त गवनमेन्ट ने अपनी प्रजा को धम्स की 
स्वाधीनता परी परी दीहे आर उन्होंने ऐसे कामों मे हस्ताक्षेप 
करने का नियम यह रक्खा है कि सिवाय ऐसे रिवाजों को दर 
करने के जो प्ररृति बिरुद्ध हों वा जिनको प्रज्ञाके बहतसे 
सनुष्य दर कराने की गवनमन्ट से याचना करें वह हस्ताक्षेप 
न करेगी। यह ही नियम गवनमेन्टने सन १८८६ इसवी ओर 
सन्‌ १८६१ इसवी से प्रकट कियाहे “ सन्‌ १८८६ इंसदी में 
गवनसेन्ट ने अपने हकक्‍मस नम्बरी ३५ लाखेत <अक्टबर 
सन्‌ १८८६ दंसवा स यह लखा हैं के बहधा गवनसन्ट 
का नियम यहहे कि जब जाति या रिवाज किसी बरताव को 
प्रचलित रक्‍ध जो अदालत फोजदारी के कानन के बिरुद्ध हो 
तो सकोर कानन पर अनवतेन करगी । जब जाति वा रिवाज 
कोट नियम प्रचलित रकखे कि जो अदालत दीवानीमें नाततिश 
करने के याग्य न हो परन्त जो आम इखलाक़ के बिस्द्धहं। तो 
सकार उसको जारी नहीं करेगी परनन्‍्त जब जाति वा रिवाज 
कोई एसाबरतावज़ारी रखे जो सवथा लोगॉंकी सम्मतिपर 
छोड़ा जाता हे ओर जिसके प्रचार के लिये अदालत दीवानी वा 
फोजदारी की सहायता की आवश्यकता नहीं है तो सकार 
उसको जारी नहीं करेगी ओर न सकार का हस्ताक्षेप उाचित 
है इन सब नियमोंको किसी एक बिपय में काममें लाने के 
लिये बहतसा मति बिराध बिरुद्धहो सकताहे । परन्तु एक नियम 
जो सवेधा इन विषयोके निमित्त होना चाहिये वह यहहे के 


याद सकार अपने क़ानून वा वत्तेसान प्रबन्ध का भपंेक्षास था: 
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म्मिक वा सामाजिक काम में जेसा कि यहहे हस्ताक्षेप करे 
तो वह अपने हक्स को उन सब उपायोसे जो उसके पास हैं 
पराकरासक्ती हैं वा नहीं?। यादि वद्द परानहीं करासकी तोउस 
का हस्ताक्षेप ने करनादी अच्छाहे। उन नियर्मा से प्रकटहागा 
कि एसे बिषयोंको जेसे कि बाल बिवाह इत्यादि से सकार का 
हस्ताक्ेप करना ठीक नहीं है किन्ते इनका सुधार विद्या ओर 
शिक्षाकी उन्नाति गोरे लोगों की राय पर छोड़ना उचित 
है यह सत्य है कि कोई २बात में सरकार अगरेजी ने वह 
नियम सदाचारके जो जाति नियमोसे बिरुद्ध हें नियत किये हें 
ओर उनकी व्याप्ति का परिणाम लोगोंपर उत्तम हमआाहे परंत 
जब कि क़ानन वा रिवाज वा जाति के विषय बिचारहो तो 
सवेधा नियम यहहे कि क्ानन बनाने वाले अपने आपको स- 
य्योदा के भीतर रक्खें और बहुचा सम्मति का अविरोध स्वी- 
कार न करें ॥॥ 

गवरनमेन्ट की यह राय ठीक हे आर लोगोंको भाप अपनी 
रिवाजोंमें सवार करना चाहिये ओर अन्यदेशके कानन बनाने 
वालों से अपनी रिवाज़ों के सथार कराने की प्राथना नहीं 
करनी चाहिये। परन्त इस बातकाभी ध्यान रखना चाहिये कि 
कान काम ऐस हैं कि जिनमें सरकारकी सहायता की आवश्य- 
कताहे ओर कोन ऐसे हें रि जिनमें नहीं हे । कोई जाति कि 
जिसका हरकास क़ाननकंही आधीनहो उन्लनतिको प्राप्त नहीं 
होसक्ती । बह तसे क़ाननों से वह परिणास कि जो उनके बना- 
ने वालों के ध्यान में भी नहीं था उत्पन्न होजाताहे । इसलिये 
गवर्नमेन्टकी ओरसे सामाजिक कामों में जो हस्ताक्षेप करनेका 
निषेधहे वह ठीकद्दीहे।परन्त यह भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये 
कि वह निषेध भी मस्योदाक बाहर न बढ़े । यदिलोगों की रायके 
झनसार गवनमभेन्ट कोई क़ानन बनावे तो गवनप्तेन्टका क़ानन 
बनाना अन चित हस्ताक्षेप नहीं समक्ता जावेगा। इस नेयस पर 
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ध्यानकरक गवनसेन्टका ऐसा कानन बनाना कभी ठीक नहीं हों- 
गा कि बाल्यावस्था का बिवाह एक अपराधहे वा यह कहना कि 
जिन लोगों का बाल्यावस्था मे बिवाह होजावे वे जिस समय 
चाहें अपने सम्बन्ध को तोड़ दें ऐसा कहना धम्मेशास्त्र और 
रिवाज ओर लोगों की राय के बिरुद्धहोंगा | हिन्दओं के यहां 
बिवाह केवल एक ठहराव वाही नहीं है किन्त एक संस्कार हे 
कि जब वह होजावे तो सरणान्त स्थिर रहता हे । इसलिये 
यदि सरकार अ्टो जी यह क़ानन बनावे कि कोई हिन्द खत्री वा 
परुष जिसका बिवाह बाल्यावस्थामें हंगयाहो सेजिस्टेटके सा- 
मने हलफ नामा दा खिल करके अलग होजञावे जैसा कि कोई २ 
लोगोंकी सम्मतिहे तो यह सवंथा अन चित ओर शारस्थ्के विरुड 
होगा ओर कोई मनष्य इस को भच्छा नहीं कद्सका । ऐसे 
कार्मो में कानत बनाने वाल के हस्तानल्षेप की आवश्यकतानहीं 
है इसलिये जबतक कि रिवात्ञ न बदल्ाजावे सथार हो नहीं 
सक्ता। किसी क़ानन का बन्चन किसी सनष्य को इसपर ला- 
चार नहीं करसक्ता कि वह किली एक नियत मनष्य के साथ 
खोॉँय पीयें वा शादी ब्यवहारकरें केवज्न वे लोगही इस रिवाज्ञ को 
स्थिर रखसक्ते हें वा बदत्त सक्ते हैं। ऐसा करना उन्हींका 
कामहे न गवेनमेन्ट का । बहतसी जातियों सें बाज्यावस्था के 
बियाह के सधार की बाबत उद्योग थोड़ा बहतहों रहाहे। यथा 
बरांदे की सहाजन सभा अथात ३० जाता ने यह राय नियत 
की हे।कि किसी लड़के का जियाह दरा बषकी अवस्था से पहेले 

न किया जाबे। लडके की भवस्था लडकी की अवस्था से आधक 
होगी आरे वे लोग जो इस नियम के विरुद्ध चल्लगे वे सकार 
से दण्ड पावेंगे ओर उस सभा ने सरकार बरादे से प्राथना 
की हे कि वे एस दण्ड देनेका अधिकार सभाको दें जो उन ने- 
यमों के प्रतिकल चलने वालों को देना आवश्यकहां। परन्तु 
वह प्रयल्ल अबतक परा होकर फलदायक नहीं हुआ । यदि 
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सबलोग हढ़तास इस विषय में प्रयत्न करें तो उसके फलदायक 
होने में कोई सन्देह नहीं है किसी २ लोगोंकी यह रायहे कि 
समस्त सम्यदेशोंमें यह नियम हे कि वह अवस्था जिसमें वि 
वाह उचित है क्रानन से नियत करदीजावें। यरोपके बहचा 
सल्कास १८ बष का अवस्था लड़काक [लय आर १२ वा १४७ 
बष की अवस्था लड़कियों के लिये कम से कम बिवाहकी 
अवस्था काननसे नियत कीगडे हे । हिदस्तान के लिये भी 
सातिकारोंने बिवाह की अवस्था जेसा कि ऊपर प्रकट किया 
गयाहे नियतकी हे। इसालिये यदि लोगों की प्रार्थना पर सकोर 
भी यह आज्ञादे कि एक नियत अवस्था से कम भवस्था में 
जो बिवाह होगे वह जहांतक कि मकद्दसात दीवानीसे सम्बन्ध 
रखते हैं अयोग्य और अनुचित होंगे तो प्रायः वह अपने इस 
नियम के विरुद्ध “कि धार्म्मिक विषयम हस्ताक्षेप न करना 
चाहिये न” चत्तेगे न वह अपने किसी नियम को जबद॑सस्‍्ती अ- 
पन प्रजापर डालेंगे । यादि ११ वा १२ बषकी अवस्था लड॒ 
कियों के लिये ऑर १४ वा १५ की अवस्था क्ञडकों के लिये 
नियतकीजाबे तो वह बहतले सनष्योंक बततावके अनसारहागा 
बाल्यावस्थाके बिवाह का वास्तव में धम्मशाखसे काई सबन्ध 
नहीं हे यदि उसका कोई सम्बन्ध है तो रिवाजस हे जिसको 
कोई २ लोग धम्मके तल्य सानते हैं । और कोई २ ऐसा नहीं 
भी कहते हें परन्त उनल्लागोंकों कोई भी कुछ नहीं कहसक्ता । 
यादि सकार अंगरेज़ी हिन्दुओंके सब रिवाजों में इस बिचार से 
कि उनका धम्म से सम्बन्ध है सवेथा हस्ताक्षेप न करती तो 
सती होना अपराध न समभा जाता। बाजारों में काई स्थान 
पर गालियां गाना बन्द न कियाजाता। न विधवाझंॉका बिवाह 
उचित समभा जाता न धम्मशास्त्रकी ग्राज्ञाके प्रतिकत्त वह 
हिन्द जो अपना धम्म छोड़दे अपनी की बापोती जाय- 
दादक पानेके योग्य ठहराया जाता ओर धम्नशाखत्रकी आज्ञा 
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व्यभिचारिणी के विरुद्ध वह बिधवा जो पीछे होजावे अपने 
पतिकी जायदाद रखने के योग्य नहीं ठहरती यादि ये क़ानन 
इस बिचार से नियत किये गये कि उनका प्रचलित करना स- 
नष्यके प्रसतिके अनकल हे वा हिंदओंकी नवीन दशा के अन- 
सार हे तो प्रायः बाज्ञ बिवाद का रोकना भी ऐसाही हे | इस- 
लिये यद्यापे हरएक हिंदका धम्म हं कि रिवाज को जिससे 
इतनी हानि होती हे आप अपने घरमे बन्द करने का उद्योग 
करे ओर भपनी जाति के लोगोंको भी इसबात पर उद्युक्तकरें। 
गवरनसेन्ट का भी यही धम्स है कि वह इल विषयमें खोज करे 
कि आया लज्ञोग क़ाननके अनुसार बिवाह की अवस्था दीवानी 
अदालत के सासला के लिये नियत कराना चाहत हैं वा नहीं ? 
वत्तेमान समय में ऐक्ट ६ सन्‌ १८८६ इसवोी के अनुसार 
जन्म और सरण लिखाजाता है | इसकल्तिये यादे ऐसे लेख 
ग़द्धहावें त। फोई भूगड़ा इस विषय में कि किस अवस्था से 
विवाह हुआ न होगा-न्‍यदे बहुत स लोगों की ऐसे कानून के 
प्रचलितहोने में सम्मति हावे तो इसके प्रचलित करने में 
कोई हाने नहीं हे । कोई २ लोगों की यह भी राय है कि वत्त- 
मान कानन जो ख््री दिल्लापाने के विपय मे हे उसका संशोधन 
होना चाहिये । इसमें कोड समन्देह नहीं हे कि ऐसी नालिशों 
अदालतों में बराबर होती हैं आर उनकी प ऐ घमशाःरस्तर से 
होती है मनजी कहते हें के ऐसा पति जो अपनी स्त्री को जो 
उससे प्रीति रखती हो वा उससे दबचन न कह तीही ओर पति- 
ब्रता ओर सगीला ओर बद्धिमान हो परित्याग करदे तो उसको 
राजा दगढड देकर उसका धम्म परा करावेगा। यदि यखस्थी क्रद्ध 
होकर घरसे चलीजाब तो वह याता तरन्तहीं जेलखाने में कैद 
करदी जावेगी वा सब घरके लोगों के सामने त्यागकरदी जावगी। 
इन अहकामों के अनसार यह निमाण हुआ हूं कि पांते आर 


स्त्रीके हक कानूनी हैं ओर उनका प्रचलित कराना अदालत 
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का काम हैं ओर स्त्री पुरुषों में से हरएक़ उसको प्रचलित करा 
सकतादई न कंवल पत्तिही भपनी स्त्री के ऊपर जारी करासक्ता 
हू ॥ आर जसे कि अदालत दीवानी की वत्तमान समयमें वही 
प्रतेष्ठा आर पदवी हे जो धम्मशास्त्र में राजा की थी--तो उक्त 
सभ्य अदालतों का काम है कि उनको जारी करावे ऐसे सकद्द मे 
बहधा नीच जातियों में दोत हें। आर सम्कको पन्द्रहवपके 
समय से कवल एक दा सकद्दमे इस प्रकार के सभ्य सहाटाय 
लागा को जाति के फेसल करन पड़े उनमे से एक मकद्दमे में 
एक मनष्यने जो एक प्रातिष्टित कायर्थ रइस का बेटाथा अपनी 
स्त्री पर नालश को थी । वह स्त्री उसके पास से इस कारण 
चलीगई थी कि वह अन्य जाति के सनष्यों भोर वेश्याओं के 
साथ प्रधट खाता पीता धा-आर अपनी ख्त्री के साथ निदेयता 
करताथा तथाच निदेयता ओर कचज्ञन पतिका सिद्ध हआ ओर 
वह सब अदालतों में हारगया । सिवाय इस सकददमेके एक ग्योर 
सकद्मेके जो दो सभ्य ससल्मानामे था और कोई सकद्दमता मेरी 
यादम सिवाय जाट गजर नीच जातेके ससल्मानोंके और किसी 
जाते का नहीं हआ--परनन्‍्त ऐसा देखागया कि उन लोगोाम जो 
ऐसे सकद्दम दायर करतेहें खियां बहथा अपने आप पतिके पास 
चली आती हें आर चली जाती हँ ऐसी (स््यां काई प्रतिएित घ- 
रानेकी नहीं होतीं ओर यद्यपि अदालतों से डिगरियां हो जाताहें 
परनन्‍्त वह डिगरियां निष्फल रहती हैं क्योंकि स्त्ियां अपने 
पतिक पास डिगरी होजाने परभी नहीं रहती यहांतक के जेल- 
खाना मे जाना स्वीकार करती हूँ परन्तु पातंके पास रहना नहीं 
चाहती हें इसलिये इस नियम के संशोधन करने से कोई 
लाभ नहीं पाया जाता किन्त बत्तमान कानन जिसके अनुसार 
मकरद्दमात दायरहोते हैं लोगॉपर कछ न कुछ असर रखताहं 
ओर सिवाय इसके कि सदागले अपराधी को कंद कोजाय 
झोर कोई संगोधन की आवश्यकता नहीं ॥न कंवल अग्ृज्ञा 
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अदालतों में किन्तु हिंदुस्तानी रियासतों मे भी ऐसे सकदरमात 
की सनाई होती है प्रायः किसी जगह तो अपराधी मसहाअले को 
फजदारी में दगड दिया जाता हे आर उससे भदात्ततके हुक्म 
की तामील कराई जाती हैं । तथाच दफे २७४ मजप्तआ सा- 
जीरात रियासत इन्दोर में यह लिखाहे कि हरएक मनुष्य जो 
पुरुष वा खीके धम्मेकी प्रा न करे वह बादी के घर में क्रेद किया 
जावे यदि पति अपनी स्त्री को क़ेद करने से इनकार करे तो वह 
दीवानी के जेलखाने में क़ेद किया जाता है । यदि वह उसकी 
ख़राक न दे वा जबतक खस््री उसके पास जाने को प्रसन्न न हो 
वा उनका बिवाह छुट न जाब ऐसी नालिश पुरुष वा स्त्री की 
ओर से होसक्ती है । तथाच मेरे रोबरू अपील में एक स॒ुकद्द्ा 
पेश हुआ जिस में यह प्रगट हुआ कि स्त्री को उस के पति के घर 
में क्रेद फरना असम्भव है बादी प्रतिबादी उस म॒कद्दमे के नीच 
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द ता वह उसके ज्ञातजा दसरा बवाह कर सक्ता है उस सक 
5. ९६ / ५ 
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ख्ी के साथ कभी नहीं रहाथा ओर मेने यह बिचार करके 
कि क्रानन फोजदारी पर ऐसे कामों में अनवत्तन करना न्याय 
न हांगा मंने स्त्री को उसके पतिके घरमे वा जेलखान म भजने से 
इन्कार किया इस फेसलेकी बाबत समाचार पत्रोने तरह २ की 
राय प्रकट कीं । कोई की यह राय थी कि भने उस खत्री को वह 
न्याय किया जो अंग्रेजी अदा लतें रुकमा बाइके सुकद्दमेमें न कर 
सकीं ओर कोई की यह राय थी कि ऐसा न हो कि यह सक- 
दसा सभ्य महाशयों के जाति के लिये प्रमाण होज्ञाबे | मेरी 
राय इस (वेषय में इस समय भी वही है जो पहेल थी। 
अथात्‌ यह कि ऐसी नालिशों का होना एक प्रकार का डर हैं 
इस से आधक नहीं हे इसलिये यह प्रचार नियत रहना चा- 
हिये इस समय गवनमेन्ट ने दफ ३७६ ताजीरात हेन्द का जो 
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संराधन किया हे उसके अनुसार भी बाल्य बिवाह का कछ न 
कुछ रोक अवश्य होगा क्योंकि जब ख्रीको अपने पति के पास 
जाने के लिये बारह वर्ष की भमवस्था कानन से नियत कीगई है 
ता ज्ञाग अपनी लड़ाकेयांके बिवाह ऐसी अवस्था में करेंगे कि 
जिस से यह कानन उन पर न व्यापे॥ 

दूसरी बिचार यह है कि एक! जाति की कई एक झावा- 
न्तर शाखाओं से परस्पर बिवाह होना उचितहे वा नहीं-पहिले 
समय मे ता यहां तक था कि एक जातिके लोग दसरी जाति में 
बवाह करसक्ते थे मनजीने यह कहा हैं कि पहिले दिज्ों को 
अपनी २ वण की स्त्री से बिवाह करना अच्छा उचित है इच्छा 
आर कामना के कारण द्वेजों को यह स्रियां। जा नीचे लिखी हें 
अष्ठ हैं। अथात्‌ मनुजी कद्ते हैं कि झुद्धकी एक झादा स्त्री वेइय 
की शूद्रा ओर वेश्या दो स्त्रो क्षत्री की गद्रा वेश्या ओर क्षत्रिया 
तीन ख््रियां ओर ब्राह्मणकी दूद्गा वेश्या क्षत्रिया और ब्राह्मणी 
चारस्त्रियां होसक्ती हैं ॥ सनन्‍्वाध्याय ३ इलोक १२ १३,१ ४ ,१५॥ 

मनजीने यहभा लेखा हे कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय को आ- 
पाच काल से भी शादसे बिवाह नहीं करना चाहिय ऐसा करने 
से ब्राह्मण क्षात्रय बेश्य सनन्‍तान सहित शद्र होजावेंगे। सिवाय 
इस के आर काई आज्ञा धर्मशाखत्र की इस विषय में नहीं हें 
कंवल इतना ओरे हे कि गोत्र में बिवाह नहीं होसक्ता और न 
ऐसी स्त्री से बिवाह होसक्ता है कि जिस के घराने से पहिले से 
सम्बन्ध हो | मनजीने यह कहा हे कि जो साता की सपिण्ड 
आर पेता की सगात्र ओर सपिण्ड न हो वह खत्री द्विजों के 
विवाह करने योग्य हे। सन्वाध्याय ३ इलोक ५ परन्त बत्तेमान 
समय में तो न केवल एक जाति का दसरी जाति में क्विन्त 
एक जातिके आवान्तर शाखाओं में भी बिवाह का निषिधहे-जि- 
सका परिणाम यह हे कि बहुत से लोगों में कन्या के पिताओं 
को बरवाल्ों कों बहत सा द्रव्य देना पड़ता हे बहत से लोगों 
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में कन्या बध इसी कारण प्रचलित हआ और बहत से लोगों 
की जाति बलहीन होती चली जाती हैं वा उस के लोगों 
की संख्या घटती जाती है यह रिवाज यहां तक बढ़ाहे कि म- 


थरा के चतवेदी अथोत चोबों में बदलेका रिवाज जारीहआ अ- 


[8] #९ 


थात जब एक सनष्य किसी स्त्री से बिवाह करता हे तो वहइस 
प्रतिज्ञापर करता हे कि वह अपने घराने से से एक लड़की अ- 
पनी स्त्री के पराने के किसी लड़के को दगा-भोर यह प्रतिज्ञा 


दसरी तीसरी पीढ़ीतक रहती है । इसी कारण बहत से चाबे 
जिनके घर में लडाकेयां नहां हातीं कार रहते ह॑ कंसा २ जा- 


५ 


तेम्त यह भा दस्तर हू कि दूसरा जात स लड़ाकया लखतत ह्‌ 


३० 
परन्त अपना लड़ाकेयां देते नहीं हैं इसका पारेणाम यह हुआ 
है कि बंगाल के ब्राह्मणों में एक २ परुष के दो ख्रियों से लगाक 


र १०८ स्रियां तक होती हैं यथा ५४४ आदामियों में से २४५ 
के यहां एक से अधिक खियां थीं उनमे से एक लड़के के जिस 


हो जय कर 


की अवस्था १२ बषे कीथी दो ख्रियां थीं एक सनष्य के ३२ स्थ्रि- 
यांथी ओर इन में केवल मरे और अज्ञान लोग नहीं किन्तु 


जा इक 


पढ़े लिखे ओर सम्यमनुष्य भी हँ-बिचारणीय बात है कि जिन 


8 कक... फ.... ख 


गोंसेंऐला रिवाज होवे ओर उन की स्त्रियां केसे सखी 


सकी हें याद वे बदचलन नहां ता यह हहंन्द धम्र प्रभाव 
है रिवाज का नहीं । इस समय यह बात सवेथा असम्भव हैं 


३५, 


कि भिन्न २ जाति के ज्ञोग परस्पर बेवाह कर ॥ परन्तु एक 
[तिकी उन आवान्तर शार्खा में जो केवल दंश भेद से 
दा होगईे हें उनमें परस्पर बिवाह की रस्स जारी होना 
निष्फल न होगा । और न ऐसा करना धम्मसशास्त्र का आज्ञा के 
प्रतिकल होगा । किन्त उससे बहत से हाने आर बहुत से ब्यथ 
ब्यय कम होजायगे। मसम्बईके कोई २ नागर ब्राह्म णोंकी शाखाओआ 
में कि [जिनमें रोटी ब्यवहार थाअब बेट। ब्यवहार हाने लगाहें।॥ 


बहुत स ज्ञाग ।बदाहक ससय द्रय सागतह। काइ लागापम्त 
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यह रिवाज ऐसी हृह़ता पकड़ गया हे के उस से लड़कियों के 
पिताभोंको बड़ाक्राहाताह। बहुधा लड़केकीओरके लोग लड़की 
का बदा कराने के समय रस्स परी हो जाने पर भी रुपया लेये 
बना प्रसन्न नहीं दाते। आर लडकी के पित्ताको या तो ऋणलेन। 
पडताहे वा धोक देकर ज़टसे बचना पडताहे। मेरे एक मित्रने एक 
अत्यन्त जोक की भरी हुड्ड बात ब्राह्मणों की एक गराखा की बर्णन 
करी भार वह. यह थीं कि एक लडकी के विवाह की सम्पण 
रस्म परी हो चक्की थीं परनन्‍्त उसके पिता के पास उतना द्रव्य 
हीं था जो सडक के पिता को देना ठहराथा इसलिये लड़के 
के पितान लड़की को बिंदा कराने से इन्कारकिया। झोर लडकी 
वाल ने लाचार होकर रात के समय अपने घरकी दीवार में छिद्र 
करके ओर झपना सब साज़ असबाबव छपवाकर यह प्रकट किया 
कि सेर घरमें ऐंडा कप्तन लगगया और इस बहाने से बचा । कोई 
लोगों मं यह दस्तरहे कि लडकी के पिता उसको ऐसे ल्ोगोंके हाथ 
कि जो झ्त्यके निकट पह च चकेहें वाजिनका कारा रहनाही अच्छा 
है बिवाह के नाम से बेचदेते हें मन जीने ऐसे के को सर्बथा मने 
किया है आर उन्होंने यह लिखा हे कि बद्धिसान पिताको उचितहे 
कि थोड़ा साभी शुल्क लड़की का न लत क्योंकि लोभ से शुल्क को 
लेने वाला अपनी सनन्‍्तान का बेचनेवाला कहा जाता है। जो 
नातेदार सोह लालच झोर अज्ञानसे स्त्री के धन वा सवारी वा 
कपड़े पर नियांह करते हैं वह पापी नरक को जाते हैं। कोई 
आाचाय्या ने यह कहा हैं के आषे बिवाह में एक बेस और एक 
गाय का लडकी वाले को शुल्क के तोर पर लेना उचित है परन्त 
यह ठीक नहीं है क्योंकि शुल्क थोड़ा हो वा बहुतहो वह सन्तान 
का बेचनाहीहे --मसन्वाध्याय ३ इलोक ५१ । , ५२ । ४५३॥ 
बहुधा लोगोंकी यह राय लड़कीवा लेक ऐसे द्रव्य लेनेकेबिरुद्ध 


। परन्त कोड लाग अन्धे बनकर लोभसे अपनी लड़कियों को 
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समय ऐसे मामले अदालतों मे पहुँचते हें वहां पर यह बहस 


होता है कि एसा बिवाह जो द्रब्ध लेकर किया जावे योग्य हे वा 
नहीं-चीफ कोट पंजाब ने जिस के रूबरू; ऐसा मामला पेद्रा 
हुआ यह न्याय किया कि यद्यपि पंजाब का रिवाज यह है कि 
माता पिता अपने बच्चों का विवाह ज॑ंसा उचित जाने करें । 
परत कानन का अभिप्राय ऐसा अधिकार देनसे यहहे कि नाबा- 
लिगका लाभहोवे।इसलिये जब कि ऐसे ठहरावक अनसार मसा- 
तापिता नाबालिग वली की सम्मति किसी बिवाहकी बाबत 
किसी बरी रीति से हासिल ली जावे तो ऐसे काय्य जो नाबा- 
लग के लाभकों दर करके उसके वलीके लाभकारकहों यद्यपि 
किये जाते हैं परन्त वह ठीक नहीं हे-ओर अदालतों की यह 
राय नहीं हे | हाई कोटे इलाहाबादने एक सकद्दम में कि जहां 
एक बापने अपनी लड़की का बिवाह एक बृद्ध ओर रोगी प्तन- 
प्य के साथ द्रब्य लेकर करना चाहाथा और उस लडकी के 
ग्रन्य नातेदारों ने उसके बिवाह को रोकना चाहा यह न्याय 
किया कि यद्यपि पिता का काम बुरा है ओर हम लडकी की 
दशापर शोक करते हें परन्त लडकी का बिवाह से बचाव नहीं 
होसक्ता । इसी प्रकार मन्दरास से एक मुकदसा हुआ किज़ 
एक लडकी की माता ने उसके पिताकी आज्ञा ओर प्रसन्नता 
के बिना ओर जब के वह धर नहीं था उसका बिवाह एक द्वद्ध 
आादमी से करांदिया पिताने उस बिवाहकों स्वीकार नहीं किया 
परन्त अदालत ने कहा कि ऐसा जिवाह योग्य है । यह सब 
हालतें ऐसी हैं कि यंदि इन सें सकार कानन की राहसे ऐसे 
बुरे सुआहिदों को रोक तो हिन्दुओं के धर्म के लवेथा अनुसार 
होगा--यदि अदालत दीवानी नाबालिग ओर उसकी जायदाद 
की वली बनाई जाती हैं तो क्या कारण हे कि वह धनाह्य 
नाबालिग ही की वली क्यों बनाई जावे न कि उन नाबालिशों 
की जिनके पास जायदाद न हो--- । कानून बनाने वाल्तोंको 
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उचित हे कि हरएक मनुष्य की रक्षाकर। हजारों लड़कियां जो 
इल समय अपने माता पिता के लकक्षच वा अज्ञान के कारण 
जबरदस्ती ऐसे लोगों के साथ ब्याही जाती हें जो उनके पति 
होने के योग्य नहीं हें उनपर सकार दया करें। धम्त ओर रि- 
वाज दोनों ऐसी रीतिके बिरुद हैं ओर यह उत्तम होगा कि 
नाबालिग के कानन के साथ एक दफे नियत की ज्ञावे कि यदि 
किसी लडकी के माता पिता उसका बिवाह किसी सनष्य के 
साथ द्रब्य लेकरकरें ओर वह मनष्य उसका पति होनेके योग्य 
नहों तो कोई नातेदार उस लड़की का अदालत दीवानी से 
प्राथना करे कि ऐसा बिवाह ज़बतक कि अदालत अपना बि- 
इवास न करले रोक दिया जावे ओर वह रुपया जो लड़के वा 
लडकी का पिता दसरे सम्बंधी से ले वह लडकी का सात 
होगा-इस से वह लट जो अब कोई २ बिवाह में होती है कछ 
बन्द होजावेगी- १ उन जातियों में जहां पर आवान्तर भेद बहत 
हो गये हें ओर कारी लड़कियां बहुत हैं या बदले का रिवाज हे 
या रुपया लिया जाताहें यह होना चाहिये कि जहां रोटी व्यव- 
हार है वहां बेटी व्यवदार नियत किया जावे ओर अब मुम्बइई 
के नागर ब्राह्मण! के आवान्तर भेदों में यद व्यवहार जारी 
हो गया है ॥ 





ठतीय प्रकरण ॥ 
हिन्द बिववाओों की दशा ॥ 
अब बाल बिवाह का एक ओर बरा और भयानक परिणाम 
सनिये। वह यह है कि हिन्दुओं में स्त्री का बिधवा होना मानो 
उसका और उसके सब कल का जीवन कड़आहोनाहे। सन्‌ 
१८८१ ईसवी के जन संख्या में आठ करोड सोलह लाख स्त्रियों 
मेले एक छझरोड इकलठ लाख बिधवा थीं। झोर उनसें से तिरेसठ 
हजार एक बषे ओर दशा ब्षे की अवस्था की एक लाख चाहत्तर 
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हजार १०दशबष और चोदह बषेकी अवस्थाकी थीं भथोत्‌ भनमान 
रेइ लाख खियां एसी २ अवस्था स बिधवा होगइ थीं के जिस 
में भार देशों में वे विद्यालयों में शिक्षा पाती हैं वा भपने माता 
पिता की गोद में खेलर्ताहें ब्राह्मणों में सबसे अधिक बिधवा 
पाई गई हैं ओर इस जातिमे सामें से इकत्तीस बिधवा पाई 
गई हें बिरुद्ध इस के ससल्मानों में एक हजार स्लियाम ले केवल 
अस्सी  इलाइयों में ७७ जानेयों सें ६५. पारासयों में ७३७ ओर 
ब्रह्म समाज के लोगों में अनमान ४८ विधवा थीं। हिन्दओं के 
लियेही यह विपत्तिहे कि उनके यदां बिधवा ख्तरियों की सरूया 
इतनी अधिकहे | बहत से योग्य ओर दयाल सनष्यों ने यह 
सिद्ध कियाहे कि दिन्दओं के धम्म म॑ यह नियम नहीं हे 

बिधवा स्त्रियां अपनी इच्छा के बिरुद्व दसरे बिवाहसे रोकदी 
जावें आर वे वेदों स्म्तियों इतिहासों ओर पराणों का प्रमाण 
झपनी रायकी पछ्टिमें देते हें । यज़ञवेदके तेत्तिरिय आरण्यक छठे 
प्रपाठक चोदहवें मन्त्रमे लिखा हे कि हे रत्रीत जो इस अपने 
सतक पतिकेपास पडीहे उठ श्रीर जीवित मनुष्यों के उससमह 
में जो तेरे पास यहां मोज़द हे आअर किसी परुषकी जो विधवा 
से विवाह करना चाहे सत्रीहो । यही इलोक ॥ आदश्वज्ञायन 
आर बोद्धायन में भी पाया जाता है। इस को डाक्टर व॒लर 
साहिब ने निकाला है और ये शब्द एक अग्निहोंत्री ब्राह्मण 
की स्त्री से कहे गये हें कि जो अपने पति के म्लतक शरीर के 
साथ झपना शोक प्रकट करने को पड़ी थी। सत्रम यह लिखा 
हैं कि कोई सम्ीपी नातेदार स्त्री का उस के पास जाकर यह 
मन्त्र पढ़े आर उसको दाहिने हाथ से उठाकर उसके नातेदारों 
के समह मे लेआवे। ऐत्तिरेय ब्राह्मण में यह लिखा हे कि एक 
पति के बहत सी खियां होसकती हैं । परन्‍्त एकही समय से 
एक स्त्री के बहत से पति नहीं होसकते । ऐ त्तिरेय ब्राह्मण प5चक 
३ खण्ड २२ | ओर ऋग्वेद में लिखा हे कि तेरा पहिला पति 
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चन्द्रमाथा दसरा गन्धव था तीसरा अग्निया चोथा सनब्य हो- 
गा। ऋग्वेद अष्ठक ८ । इसी प्रकार अथ्ने वेद में लिखा 
कि यदि स्त्री के दशा पतिभी होचुके हो आर वे ब्राह्मण न हों तो 
यदि फिर ब्राह्मण उससे बिवाह करे तो वद्द उसका पति होता 
है।अथवे वेद भधष्याय ५ काणड ७ मन्त्र < ऋग्वेद में भी 
वियवा के दसरे पतिका स्पष्ठ वणेन हे। और शब्द “ दिविष 
गझोर “ परावरा ? स्पष्ट करते हें के विधवा बिवाह प्रच- 
लित था । झथवे वेद के नवें अध्याय पांचवें प्रपाठकमन्त्र 
२७ | २८ । २६ । में यह लिखहे कि वह स्त्री जो एक 
पति के पश्चात्‌ दसरे पति से बिवाह करे तो यदि वे दोनों अज 
प5चादन दान करें तो भलग नहीं होसक्ते । ऐसा दूसरा पति 
उस ख्री के साथ जिसका दूसरा विवाह हुआहो स्वगेकों यदि 
वह अज पञ्चाोदन दान करें ओर सम्प को आहत दे जाता हे । 
झोर ऐले री प्रुप एक गाय ओर एक बेच ओर बिछाना और 
कपड़े सोने कादान करने से स्वग को जाते हैं। स्पति कारों 
का इस बिपय में यद वाक्य है कि अपने पतिकी छोड़ी हुईं वा 
बिधवा भपनी इच्छा से फिर दसरे की स्त्री होकर जिस पत्रको 
उस्पन्न कर उसको (सन) पॉनभेव कहते हैं वह स्त्री यादे अपने 
पहिले पति के पास न गई हो ओर फिर लॉटकर आावे तो 
वह उसी पद्दिल पति के साथ फिर बिवाह के योग्य होती है। 
सन्वाध्याय ६ इलोक १७५। १७६ ॥ 

वशिष्ठ'स्प्रति में यह लिखाहे कि यदि किसी ब्याहीहुई 
लड़कीका जिसका बिवाह केवल मन्त्रों करके हुआही आर वह 
झपने पति के पास न गई हो पति मरजावे तो वह दसरे को 
ब्याही जाने के या ग्यह । वाशष्ठ स्थ॒त इलाक ९७॥ 

प्रजापति स्म्ातिमं यह लिखाहे कि यदि कोड लड़की विधवा 
हो जावे वा उसका पाति उसको हठधर्म्मीसे निकालदे तो उससे 
दसरा सनुष्य बिवाह करसक्ता है। ओर नारद रुघ्चाते में लिखा 


( है ९ ) 


हे कि चाहे बिवाहकी सम्पर्ण रस्म परी हो गह हों यदि स्त्री अपने 
पति के पास न गई होतो उसका पनबजिवाह होसकता है । वह 
कुँवारी कन्‍्याके सद॒शहे ओर मानो उसका बिवाह हुआही नहीं 
कात्यायनि स्म्वाते में यह लिखाहे कि याँदे बिवाह के पश्चात्‌ 
खीका पति मरजावे वा चला जाये तो उसका बिवाह छमहीने 
पश्चात होसक्तादहँ। आर कोइ लोागोंका यह भी वाक्य है कि पांच 
आपात्तियों में सनपराशरने ख्ियोंकेतलिये दसरा पतिकरना उचित 
रक्खा हें । प्रथम जब पाति नष्ट होजाबे अथात उसकी सघभी न 
मिले कि कहां गया दसरे जब वहमर जावे तीसरे जब वह सेन्यासी 
होजावे वानपंसकहोा वा पततित हो जावे अथात अपने धम्मस से 


#ज 


वम्मखहा जाव । पाराशर स्मशात अध्याय ४ श्लाक ३०-आर सनुन 


यहालखा हक ब्राह्मणा याद सन्तान वाला हाव ता आठ बष 
तक ओर न होवे तो चारबषे तक ज्षुत्रियकी स्त्री ६ बषे तक व ३ 
बपेतक वेदयकी स्त्री ४ वा २ बपतक अपने पति की प्रतिक्षा करे 

थीत राह देखें भोर यदि इससमय में उसकी सघ न मिले 


तो वह दुसरा जिवाह करलें। निदान बेदों ओर स्प्ततिकारों की 
इस बिपयमें तो अवश्यही सम्मतिे हे कि वह लड़की जो अपने 
पति के साथ सम्तागम होने से पहिले बिधवा होजावे दूसरा 
बिवाह कर सक्ती है । 

महाभारत में यह लिखा है  अजुेन ने नाग जाति की 
एकवबिथवा से बिवाह किया। भर रामायण मे समग्रीव ने बालि 
की स्त्री तारा से बिवाह किया। पद्मपुराण से पाया जाताहे के 
काशी के एक राजाकी बेटीथी कि जिसके बीस विवाह हुए ओर 
उसपर यह विपत्ति पड़ी थी कि तिवाह के परे होनेपर त्॒रन्तदी 
पति उसका मसरजाता था। तथाच राजा ने ब्राह्मणों की सम्म- 
ति से उस लड़की का जब २ पति मरा तब तत्र बिवाह केय॥। 
बत्तमान समय में भी एक इतिहास दंक्षिण से प्रसिद्ध है । वह 
यह हे कि “परशुरास पनन्‍्थ भाउ पटवारधन” जो सरहटों का 

११ 
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बड़ा सरदार था आर लाडइ कानेवेलिस के साथ टीप स॒ल्ताने 
से लड़ा था। उसकी एक बेठी दुगाबाई थी कि जिसका बिवाह 
अनुमान ९ बषे की अवस्था में होगया था । विवाह की रस्स 
होरही थीं कि उसकापति सरगया इसका उस लड़कीके पिता 
को इतना शोक हझभा कि उसने अपने अधिकार को छोडकर 
सनन्‍्यासी होना चाहा । परन्त महाराजा पेशवा ने जो उसके 
शभगणों से ज्ञात थे उसकी शान्ति की आर सतष्ठ किया 
झोर पीरज बँंधाया । ओर उस मनष्य से जो शंकराचाय की 
गद्दीपर था पूछा कि इस सरदार की लड़की का दूसरा बिवाह 
हासक्ता हे वा नहीं | शकराचाय के प्रतिनिध ने कोइ सम्मांत 
नहीं दी [फेर पशवा ने बनारस के पाण्डतों को लिखा. आर 
सेकड़ों पणिढतों ने अपने हस्ताज्ञुर करके एक व्यवस्था इस 
आशय का दिया कि इस बातका बिचार करके कि लड़की की 
अवस्था बहुत छोटी हे ओर शास्त्र मे ऐसी लड़कियों के पुन- 
बवाह की सनाई नहीं हैं इसका बिवाहहोना योग्य ओर उचि- 
त हैं। परन्त परशराम पन्य की स्तवी को पना के पंडितों ने बह 
का लेया श्यार बनारस के पणगिडतां के व्यवस्था पर अनुवत्तन 
ने हो सका। यह इतिहास मेंने अपने पित्र मिस्टर दयारासम 
गड़डमल की पस्तक सोशेल्तरिफाम के एष्ठ ३३५ । ३४१६ से 
नकल किया हैं। भोर वे लिखते हें कि में ने इस इतिहास को 
उनपत्रां से जो उस घराने में उपाध्यित हे देखकर लिखा 
है । आर उसकी पुष्ट पनाक बहुतसे बृद्ध मनुष्यासे दाताह ॥ 

धसम शाख्र सं जो पग्सनशासन के बिधवा के पूनर्विवाह न 
होन के बिषय में है वे येहें कि पतिव्रता स्त्री को उचित हे कि 
अच्छे कन्दम॒ल आर फलों से अपने शरीर को रूष ओर दूत 
करे। अपने पांते के मरण के पश्चात दसरे परुष का नाम भी 
न ले। पतिबता स्थ्रियों के जो धर्म हें उनका करे बिधवा स्त्री 
अपने सरणान्त दयावती आर नियम को वत्ततीहडइ बह्यवय से 


(८३ 


रहे | बाल्पावस्था सेही [जन्‍्हाने ब्रह्म च॒य धारण किया हे अथात 
बेवाह नहीं किया ऐसे सहृद्तों बाह्मण बिना सन्तान के भी 
स्वग को गये हैँ । इसालेथे वह सत्री जिसके आचरण वगाड्भ हें 
झपने पति के पश्चात संतान न होने परभी यदि बदह्यचये को 
धारण कर तो वह उन बाह्य गा के सदश स्वग में जायगी। वह 
स्त्री ज्ञो सनन्‍तान को इच्छासे दुसरे परुषके पासजाती हे उसको 

क बुरा कहते हैं । वह अपने पतिके साथ स्वगमें नहीं जाती। 
दसरे परुष से पदा किये हुए ओर दसरी स्त्री से उत्पन्न हद स- 
न्तान स्त्री आर पुरुष दोनों की नहीं होती ओर अच्छी स्त्रियों 
को दसरा परुप किसा जगह विधान नहीं किया है ( सनस्माते 
अध्याय प्‌ इलसाक ९१४५७ से लकर १६९२ तक ) सह भा कहा हूं 
कि दायभाग कन्यादान गोदान का प्रबन्ध यह तीनों काम केव- 
ले एकही बार होसक्ते दें इससे साथ ज्ञनों के यह तीन एकबा- 
रहो हात 8 वारवार नहीं (सनस्माते अ्रध्याय ६ इलोॉक ४७ ) 
परन्त मनजीने यह भी लिखा हे कि विधवा स्त्री देवर से वा 
सपिणड से सनन्‍्तान के न होतनेकी दशा से निधांग करके सतानो 
त्पात्ति करालसे परन्त एकसे आवधेक न करावे। दविजों को उचित 
हे कि वे बिववा स्मी को सिवाय देवर ओर सपिणड के आर 
किसी के साथ नियोग करनेकी आज्ञा न दें। क्योंकि ऐसा करने 
से सनातन घमंका नाश होता है (मनस्मप्ति अध्याय ९ इलोक 
५६ | ६०। ६४ ।) यह भी लिखा हे कि विद्यान को उचित 
हे कि कन्या का दान एक बारकरकंदसरी बार न करे । क्योंकि 
दसरे कन्यादान से सनष्य सिथ्या भाषण का अपराधी होताहे 
याज्षवटक्‍य स्म्राति कहती द कि पतिके जीते वा मरे पर जो खी 
दुसरे प्रुषके पास नद्वीींजाती वह इसलोकसे यश ओर परलोकमे 
पावती के साथ रहकर सखको प्राप्तहोती हे । याज्ञवल्क्य स्म्वाते 
अध्याय १ इलोक ७५ शोर बिष्णस्म्राति में लिखा हे कि अप 


ने पात क सरण क पर्चात्‌ जा सत्र पावत्र रहता ह उसक चाह 
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समन्‍्तान न हो वह बाल ब्रह्मचारी के सद॒श स्वगे को जाती है 
विष्ण स्माति अध्याय २५ इलोक (१७ ) झोर पराशर स्मृति में 
यह लिखा है के जो स्त्री पांते कं मरण के पद्चात्‌ सनन्‍्ताष कर 
तो वह बाल ब्रह्मचारी के सद्ृश स्वर्ग को जाती हँ ।( पराशर 
स्मति अध्याय ४ इलोक २६ ) इन स्मातेया स यह वादत 
होता हे कि विधवा बिवाह कोई दशा से तो उाचत रकखागया 
हे आर कोइ नदा। परन्‍त उसका न हाना सत्राक लय भच्छा 
समभा गया है आर कारण यह हू के बहुधा एसता न हान स 
ख्ियां के सदाचार बिगडनका भयह परन्त पवे समयां स बाल्य 
विवाह नहीं हाता था। आर यह बात ॥क बाल बधवाओआ का 
क्या दशा होनी चाहिये कभी २ पेदा होती थी। केवल पुराणों 
भे लिखा है के ऐसी लड़को का जिसका एक बार यथा याग्य 
नियसानसार विवाह हगयादहा दसरा बिवाह हाना। जष्टश्रात्ता 
का अधिक दाय भाग [सेलना अश्वसेब गो संध। दवरस पुत्रा- 
त्पत्ति करना ओर संन्यासी होना कलियगर्म वाजत हैं। ( आद- 
प्राण ) एसी लड़का का ज्ञा एक बार ब्याहा हा पुनाबवाह 
कलिय॒ग में नहीं होना चाहिये ( तृहन्नारदीय पुराण ) परन्तु 
इस के बिरुद्ध काज्नेयग से गाबबभा होता हैं । चाह हन्दू न क- 
रते है । आर लाग संमभ्यासा भा द्वांत हैं । पुराणा का झाजझ्ा 
आर अनुशासन अथात्‌ लोगो का अपन धम्म स अज्ञान 
हाना। बाह्यणो का अपना आवेद्या वा लाज़च स ज्ञागा का 
जेसा चाहा वला बहकादेना। आर हहेन्द्रआ का समस्त द्ञानया 
से अलग रहना | जो कारण बाल बिवाहका हुआ वहा ।बधवा- 
आ की सरूया बढ़नेका हुआ। क्या किसा जाते काल्षय यहबात 
प्रातिष्ठा की हे कि उस में चार स्त्रियों में से एक बिधवा हो ?। 
झोर इस से अधिक ओर कोनसी बेपात्ते किसी जाता पर पड़ 
सक्ती है के उस में अनमान पान दो करांड [खिया।बंधवा हा - 
कर समस्त जीवनभर बिपात्ते मे काटे व्याभेचार कर। यह बात 


के 
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सम्भव नहीं के ये तीन करोड स्त्रियां मनके धम्म शाखत्रकी आ 
झानसार अपने रारीर पर कष्ट सहकर अपने धम्म्त में स्थिर 
रहें | किन्तु हर एक सनुष्य को बिदित हैं कि यरद्यापि बहतसी 
स्त्रियां इन भें से अपन धम्स पर स्थिर रहती हैं परनन्‍्त बहतसी 
नहीं रहती हें। प्रथम तो बाल बिधवा का हदाब्दही भशद्ध हे। 
यह केस होसक्ता हे कि को ई स्त्री से कि जो ब्रह्मचय के नामसे 
भी ज्ञात न हो ब्रहद्मबतय कराया जावे । क्या हर एक सनष्य को 
यह सालम नहीं कि जितनी छोटी अवस्था में लडकी बिथवा 
हो जाती हे उततनाही दुःख ओर छेश उस के माता पिता को 
भार समस्त नातंदारा आर पारवार का दाता हैं | कया उसका 
मोज़द होनाही हर एक भानन्द के समय को कड़आ नहीं कर 
दंता ?। कया उसका हर एक नातदार स्देव काल उसके चाल 
चलन का आर दाष्ट नही रखता? कया हन्ठ आस केसीखास 
यह कहना कि तरॉड होजावे बरीगाली ओर कोसा नहीं है ?। 
यदि यह कहा जावे कि खत्री के कमका फल हैं कि वह बिधवा 
होगई तो इसका उत्तर यह हें के जब झाख्त्र में परवेजन्म के से 
स्कार को मनष्य इस जन्म के परश्रम से रैक सक्ता है ता क्या 
सत्रीही इस जन्म में अपने कल्याण ओर भ्ताई से निराश 
रकक्‍खी गई है ? जितना कि कवि लोगों ने बिधवाओं की बिपत्ति 
ओर दीनता का बर्णन किया हे वह अनचित नहीं है खोजने से 
ज्ञात हआ है कि बह तसे गर्भपात बहतसी कुल्लीन ख्रियां का वे 
इ_या होजाना। बहतोंका अपने घरमसें खाटा चल्नन हो जाना इसी 
रिवाज के कारण होताहे । यह सत्य हे कि बिधवा के नातेदार 
उसल के साथ हर एक प्रकार की दया करते हें । यादे उस के 
लडका नहीं हातातो लडका गोदरखा दतेहँ। किसी २ जाति में 
यह भी रिवाज हैं कि हर एक नातेदार उसके पाति के मरण के 
अगले दिन वा तृतिय दिवस अपने नातेके अनुसार उसके आगे 
रुपया डालता हैं। यहभी सत्य हं के सेकडों स्त्रियां अपने सन 
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को मारकर समस्त जीवनभर जप और तप तीथ भोर ब्रतदान 
भार परायसें ब्ययकरती हैं। बहतसी शरदीक ऋतमें प्रातःकातल 
नदी मं स्नान को जाती हैं । चातमाँस में एक २ दो ३ दिवस 
बराबर भोजन छोड़ देती हैं । बहुतसी अग्निस पकाई हुईं बस्तु 
को छोडकर तरकारी वा फतल्न पर चार सासानेवाह करती हें।यदि 
बिधवा सत्री तुद्ध आर जानकार हो तो वह अपने गहकी बडी 
बढ़ी आर [सिरघरी सानी जाती है। भोर उसकी पग्राज्ञा सब मा 
नते हँ । इसांलेये जितनी दया उसके साथ होसक्ती हे कीज़ाती 
हैं ।आर जितना कष्ट ओर केश वह सहसक्ी है वह सहती हे । 
परन्त यह हमारे यहां की |च्वियोंके साहसका चिहन हे कि उन 
स से इतनी अधिक स्यां शुद्ध रहती हैं । परन्तु इसके साथ 
यहभी बिचार करना उचित हे कि फितने गर्भपात ओर स्रण 
हत्या और बालबध ओर स्तलियों का घर छोड़कर वेश्या होज्ञाना 
इसारवाजक कारणही से उन लोगों में जिनमें बाल बिवाहकी 
रस्म प्रचालित हे होताहे | बह तसी बिघवा बिवाह नहीं करती। 


न 


ओर यदि यह रिवाज बन्दभीहो जावेतो भीबहु तसी विधवाबिवाह 
करना स्वीकार नहीं करेंगी। परनत जहांतक कि वाल बिधवाओं 
की बिपते ओर ऊेशका विचार कियाजाताहे उनकेलियतो अव- 
इथ यह रिवाज टटना चाहिये। बड़े बडे शहरोंके बड़े २ सभ्य 
घरानाँकी खियां जो यवा वस्था वा बाल्यावस्था में बिधवा हो 
जाती हैं उनमें बहतसी तो सदाचारसे रहती हैं । परन्त बहत 
सी रिवाज ओर घम्से दोनको तोड़करकमागसे चलतीहें। कोई 
उनमें से प्रकट कमाना होज्ञाती हैंँ। ओर अपने समस्त नाते- 
दारोंके सिरपर घल डालती हैँ । जब कोइ ऐसी ख्री निकल 

गती है .तो उस जगह के लोग कुछ दिनतक तो उसकी दा 
पर पर्चात्ताप करते हूँ आर इस रिवाज को जिससे वह पूृतर 
तबिवाह करनेले बन्द रहा गालियां देते हैं। परन्त थोड़े दिन के 
पश्चात्‌ बातआई गई होजाती हे । आर लोाग कदते हूँ ॥के प्रा: 
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'रब्ध में जो लिखा हे सो होता है । निदान बाल बिधवादं का 
पन विवाह न होना ऐसी विपत्ति है कि जो वणन करने में नहीं 
आती यह रिवाज्ञ हिन्दुओं पर एक विपाति है क्रि ज़िसकी पुष्टि 
उनके शाखोले नहीं होती ओर जिसका दूर करना हरएक हिंद 
को झवश्यही उचितहे ॥ 
झब यह देखना उचित हे कि यह रिवाज किन लोगों में 
प्रचलित हे । पश्चिमोत्तर देशके जिलमे गवनमंटने लिखा हे 
कि दोप्रकार के लोग हैं । भथात एक वह कि जिनमें पठयायत 
नहीं है । दसरे वह कि जिनमें पञ>वायत है । तथाच वह लोग 
कि जिनमे पञ्चायतकी रिवाज हे वह पञचोा की सम्मति ले 
कर विधवाओं का विवाह करदेते हें परनन्‍त वह लोग जिन में 
प>चायत का रिवाज नहीं है ऐसे बिवाहको उचित आर योग्य 
नहीं बतलाते। लिवाय उन लोगों के जो दिजहें वा जिन में 
पञचायत नहीं हुं भार भी बहतले लोग हैं कि जो जन्मसे वा 
केसी और प्रकारते अपन तद्द उत्तम वणके लोगोंमें गिनते हें । 
भारजब वे द्रव्य पात्र होजाते हैं तो वे अपने निधन भाइयों से 
ग्रत्तम होकर उनलोगों की रिवाज़ों को जो उदठसे उद्यवर्ण के 
हैं स्वीकार करते हैं। तथाच जनसरूपासे यह प्रकट हैं कि ३ 
करोड़ ८० लाख हिन्दुओं में सेजो पश्चिमात्तर देशके ज़िलों 
में रहते हें केवत्त एक करोड़ हिन्दओंकी राय विधवा विवाह के 
विरुद्ध दे । भोर उनमें अथवाल वश्य और भाट ओर भोंहार आर 
ब्राद्मण ओर चोहान भोर कायस्थ और नंगे ओर बंगःली भोर 
कदामीरी ओर सारवारी ओर राजपत जिनकी गणना एककरोड 
चालीस लाख तीन सो सेंतालीस हें विधवा विवाह को उचित 
नहीं मानते शपले।ग उ।चेत मानते हूँ। पजाबमंभी यहाप्रकट हु 
आहे वहांके रहने वालोमसे भी केवल एकतिहाई विधवा विवाह 
के बिरुद्धहँ व्रह्माके देशामें कोइ सनाई विधवा विवाहकी नहीं हे । 
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में यह दस्तर है कि जब किसी स्त्रीका पति मरजाता हे तो उस 
के आगे एक श्वेत वर्र और दसरारक्त अथात लाल वसख्च रक्ख 
दिया जाता हे आर उससे कहाजाता हे कि दोनमें से एकउठा 
से | यदि वह रक्त वस्त्र उठाती है तो उसका यह अभिप्राय 
कि पन विवाह करने को उद्यक्त है ओर यदि इवेत उठाती हैं 
तो वह उद्यक्त नहीं हे । बंगाल में विधवाकी दशा ओर भी क 
ठिन है । ओर दज्षञिणके कोड्ट २ ज़िलों में उसके बाल पंद्रह 
वे दिन वा महीनाभर में काटनेका रिवाज हे।| यद्यपि यहारेवाज 
शार्रभे नहीं बत्‌॒लायागया हैं |। 

परनन्‍त उसीसमय जब उसका पति मरता हे विधववाका शिर 
मदाया जाताह आर यादे राजी न हो तो ज़बरदस्ती संडवाया 
जाताहे बड़ेशाककी बातहे ॥ 

अबयह देखना उचित हे कि इसरिवाज्ञ में किसरीते से 


३ 


सथार होसक्ता हे । गवननेन्ट ने ऐक्ट १५ सन १८५५६ के 
झनसार विधवाओं का विवाह ओर वह सन्तान जो ऐसे विवाद 
से उत्पन्न होती ह याग्य रकखी हे । परन्त स्लोगों ने इस 


किक 


कानन पर अनवत्तन नहीं किया ओर इस ३५ वषैष के समय में 
कि जबसे यह कानन प्रचलित हआ हैं १०० विधवाओं का भी 
विवाह नहीं हआ। । कारण इसका यहहे कि जिन जाता से ऐस 
विवाह की रिवाज नहीं हे उनपर यह कानन कछभी नहींव्यापा 
इसक्षिये यादे उनमें से कोई विधवा पनथववाह पर उद्यक्तहां 
तो उसकी जाति के द्वोग उसको जातिसे निऊर्ालदते है । अर 
कानन जो उसके विवाह को योग्य और उचित वणन करता हे 
एक भझोर रहजाताहे | ऐसा प्रकट होताहे कि यह कानून लोगा 
के विचार ओर सममके अनसार न था।झौर सिवाय उनलोगों 
के जो कानून से उद्यम करते हें बहुत से लोग तो जानते भी 
नहीं कि कोई ऐसा कानन प्रचालितहै वा नदीं॥यहांतक के यादि 
किसी पराने समय के हिन्द के साम्हने यह कद कि सकार 


री 
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अगरेजी ने ऐसा कानन बनादिया है तो वह यह कहेगा कि पत्र 
कलियग झवश्य आगया । बहतसी जगहाँ पर सोसाहटियां श- 
थात सभायें भी इस झभिप्रायसे नियत कीगई हें कि विधवाओं 
के विवाह को उन्नति दीजावे । परन्तु उनका उद्योग भी सिद्ध 
नहीं हम्मा प्रथम तो लोग उसका साथही नहीं देते। ओर जो 
साथ भी देते हैँ तो वह भपने विश्वास पर खलेहए नहीं चस 
सक्ते । क्योंकि उनको अपनी जाति से बाहिर होनेका भय मोत 
के भयसे भी झधिक है। मात से तो सनष्य एकही बार छठ 
जाता है परंत जब कोई मनष्य उसके साथ खाना पीना वा 
उसको झपने पास बिठाना अच्छा नहीं समझता आर उसके 
समस्त नातेदार भाई बंध बेटी बेटे माता पिता छोड़दें और 
विवाह भोर मात जिन्दगी में शामिल न हो तो इससे अधिक 
उसके लिये कया विपत्ति होसक्ती हे । इसलिये जबतक कि स्व- 
यमस जातिके लोग अपने नियमों से लशोधन करके उस रिवाज 
में सुधार न करें झोर बालविधवाओं के विवाद को उचित न 
मानेंगे तबतक कोई झादशा सुधारकी नहीं होसक्ती । कोई लोगों 
का यह विचार हे कि गवनसभंट अंगरेजी को चाहिये कि वह 
जाति के लोगों के उस अधिकार में जो उनकी जातिसे निकाल - 
ने का हे काननी हस्ताक्षेप करे । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।क 
ऐसा करना किसी दशामसें फलदायक हाोगा। परत जिस नियम 
पर कि गवर्नरसेट अगरेजी कानन प्रतचालत करतादे वहएसा कानन 
स्वयम उन लोगों की प्राथना के बिना प्रचल्तित नहीं करसक्ती 
भोर यदिकरे तोउससे काननका अभिप्राय जातारहेगा वत्तमान 
समय में यह विचार होरहा हें कि इस रिवाज सें लोग स्वयस 
किस प्रकार सुधार करें । कोई कानून किसी मनुष्य को दूसरे 
के साथ खाने पीने वा विवाह करने को लाचार नहीं करसका 
झोर कठिन से कठिन कानन फोजदारी का भी कंवल यही कर 
सकताहे कि वह प्रकट भपराधोंकोी जो किसी जातेकेलोग किसी 
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मनुष्य को उसजातिसे बाहिर करने में करें रोके। इसलिये 
जब लोग ऐसे कम न करेंगे तो कोइ कानन उनपर नहीं ठयाप 
सकता । मन्दरास हाई कोर्टने एक मकद्दमे में यह निणय किया 
है कि किसी वणवा जातिका रिवाज जो उस वणसे किसी 
मनष्य को उसकी जातिसे बादर करांदेया जावें आर उसको 
खबरभी नहो न उसका उज़र सनाज़ावे यह योग्य ओर उचित 
नहीं हे । इसलिये यादि मनष्य ने जा जांते से बाहर केयागया 
हो जाति के नियमों के विरुद्ध भावरण न किया हो तो उसका 
जाति बाहर करना उचित नहीं । ओर वह उसके हक्क पर गअ- 
सर न करगा परन्त इसफसलका यह भसरनहाँ हूं क जातक 
लोगों को किसीके पास बेठने वा खाने पर ल्ञाचारकरे ओर दबा 
बैं। जबतक कि स्वयमप्त किसी जातिके लोग किसी रिवाजके बरे 
होने के विषय में अपनी राय स्पष्ट ओर हृढ़ नियत न करेंगे 
ई फेसला अदालत का कारगर न द्वोगा । परन्त अष्ठतरयह 
है कि वे लोग जो इस रिवाज को बरा समभते हें वे बड़े २ प- 
णिडतों की बनारस झादि सें सभाकरके व्यवस्था लेबें ओर हर 
एक जाति से उनको भेजें ओर उसज्ञाति के लोगों से यह पछे 
नको उनके अनसार चलने में कया उज़र है । इस सम्तय 
दे २सभ्य वर्णो में इसबातका विचार होरद्ाहे कि बालविधवा 
के पनाविवाह का परिणाम यह न होना चाहिये कि विधवा 
वा उसका पति जाति से बाहर किये जावें और किसी जगह 
प्रकट ओर किसी जगह गणप्त इसमें परिश्रम ओर उद्यम भी 
हारदा है। सिवाय इसके भोर कुछ नहीं होसक्ता कि इस परि- 
असम को अधिक किया जावे । परोडतों से व्यवस्था लेकर वि- 
झापन दिया जावे । ओर लोगों की राय को बाल घिधवा के पन- 

बिवाह की झोर धीरे २ लाया जावे ॥ 
दसरा स॒धार जो होना चाहिये वह ऐसा हे कि जिसको 
करना सकार का काम हंआर वह किसी का अविशोध करने के 


) 
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बिनाईी होसक्ताह वरन उसलुधारका करना धर्मशाखत्र भोरलोगों 
की सतिके अनुसार ओर अनकलदोगा वहयहहे कि इससमयभझदा 
लता में इसप्रकारके फेसलेह एहें कि यदि विधवा अपने पातिकी 
जायदाद पानके पदचात्‌ व्याभचारणी होजावे तोवह उसजाय- 
दादसे हटाइनहीं जासक्ती। विरुद्ध इसंक यदि वह विधवा बद- 
चलनहोनेके बदले पुनाववाह करल तो वहहटाई जावेगी। इन 
फेसलो का परिणाम यह है कि व्यभिचार ऐसे कार्य की अपेक्षा 
में जिसको सकार ने स्वयस योग्य ओर उचित माना है अधिक 
अ्ष्ठ माना गया हे। क्योंकि जब हिन्द विधवा भपने पति की 
जायदादपर इस दहेतसे मालिक होतीहे कि वहउसको परलोक 
से अपने व्रत और धम्मे ओर प्रययदान से उपकार करे यादे 
वह व्याभिचारिणी होगई तोवह पण्य दान ओर नियम ओर धमे 
केले करसक्ती है । वरन उसकी दशा ऐसी ख्रियों की अपेक्षा में 
जो एक मनुष्य के साथ पुनाववाह करले बुरी है। क्योंकि 
उसने तो एक परुष के साथ पनाववाह किया भर यह तो 
जिसके साथ चाह्ाारही। ओर अपने समस्त कटम्ब को प्रकट 
बटह्दटा लगाया। इन फेसलोंकी लोगोको खबरनहीं हे ( नहींतो ब- 
हत बडी हानि होती। इसलिये हिन्दओं को चाहिये कि सकार 

ग्रेजी से प्राथना करके इन फेसलों को कानून के द्वारा मन्सू- 
ख करावें। दूसरा सुधार कानूनी जो हिन्दुभों के मति के सवेधा 
सनकतलहोगा वहयहहे किबाल विधवाओं के पतिव्रत घमंभगकर- 
नेवाले को भी उसी प्रकार दराड द्ोना चाहिये जंसा के साभाग्य 
यती स्त्री के पातेत्रत धमं खण्ड करने वाल का ।दंया जाता 
है ।हर एक हिन्द को अपनी पत्री ओर पत्रबधका व्यभिचारिणी 
होना ऐसाही दुःखदेता है जेसा कि अपनी स्त्री का--भोर बहुत 
सी यवा विधवा जार परुषां के फन फरवों के कारण बदचलन 
होजाती हैं । ओर इस हेत से कि ऐसे भपराधी को दरड नहा 
होता वे लोग निडर रहतेहें भन्य देशों में ऐसेअपराधीका दंड न 
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पाना इस देश के लिये कोई प्रमाण नहीं हैँ । क्योंकि वहां पर 
बाल विवाह का रिवाज नहीं है । विरुद्ध इसके बहतसी रिया- 
सतो में ऐसे भपराध का देड नियत कियागयाहे । इसलिये हिन्द 
ओझको चाहिये कि सकार अंग्रेजी से प्राथना करके उनके कानन 
में भी ऐसे भपराध का दंड नियत करावें ओर ऐसे लोगों को 
विधवा के रक्षुक की नालिश पर दंड होना उचित समभाजावे 
सिवाय इन संशोयनों के भोर कोई सुधार नहीं होलक्ता । इस 
में सन्देह नहीं हे कि बाल विधवाओंकी सरुया की तृद्धि इतनी 
झधिक होनी जेसी कि हिन्दस्तान में पाई जाती है इस मटक 
पर एक महान आपात्ति हे | भोर हर एक हिन्दका धम्स होना 
चाहिये कि उस विपीत्ति को रोके । परन्त कानन इस विषय में 
कुछ नहों। करसक्ता स्वयम॒ ज्ञोगों के अधिकार में उसका दूर 
करना है | यदि वे पनाविवाह को योग्य ओर उचित न भी मानें 
तोभी यादि लड़की के विवाह के लिये पन्द्रह सोलह वष 
की अवस्था शोर लड़कियों के विवाह के लिये ११ वा 
१५ वर्ष की अवस्था नियत करें तो कमसे कम्त दो लाख 
लड़कियों को विधवा होने से बचाबंगे कि जिससे वह द्वाने 
जो प्रचालत रिवाज की बदालत होती हैं एक सगही कसम हो- 
जावेंगी ओर ऐसे सशोधन का यहभी परिणाम होगा कि बाल्य 
विधवाभों की सरूया भी कम्त होजावेगी। ओर ऐसा करना 
केवल घमंशारत्र केही अन॒कल नहीं वरन रिवाज ओर विचारके 
अनुकूक्त होगा। सकार अंग्रेजी ने अपना काम करदिया अब 
स्तोगों के लिये रहा हे कि वे अपना घम पूरा करें ओर वहइस 
से कया करसक्ते हें कि बाल बिवाह को रोकें जिससे बालओझोर 
युवा विधवाओं की सरूया में कमी होवे ओर बहुत सी विपत्ति 
झोर केश ओर अपराध शझोर अधमे जो इससमय इस जाति 
पर इसरिवांज के कारण होते हें रुकजावें इसके सिवायएका- 
थ आर भी ढंग है जो प्रचलित होना चाहिये। हरएक शहर में 
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बहुत से सभ्य घरों की विधवा ऐसी हें कि जो निरादार रह 
कर त्घन करना ओर सरज्ञाना तो स्वीकार करती हैं परन्तु 
भीख सांगना स्वीकार नहीं करती हैँ किसी जगह तो लोग गुप्त 
रीति से उनकी विपत्ति भोर क्लेशों को दूर करते हैं किसीजगह 
पर विचारी भूखी मरती हेँ। जबकि उनके पास कोई अवल्तम्ब- 
न कालक्षेप करने का नहीं होता तो वे किता मेहनत मजदूरी 
परिश्रम करके कालक्षेप करतीदें वा व्यभिचारिणी होजाती हैँ। 
त्तोग हजारों रुपये पुण॒य करते हें गवनमेन्ट नेभी डाकखाने के 
नोकरों के लिये ओर अपने सिविल सर्विस के नोकरों के ज्िये 
फंड मियत किये हें। उसके ईसाई नोकरों के लिये भी एक 
फंड नियत कोश किया गया हे । परन्तु हिन्दुओं के लिये को 
अवल्तम्ब ऐसा नहीं है कि जिससे वे अपने भाश्रित लोगों 
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लिये थोड़ा २द्र्य जोड़करके सहारा छोड़ जावे बहुतसे हिंदुस्ता 


नी नोकर कि जिनके तनर्वाह थोड़ी है जिस समय मरते हैं 
उनके वारिसों को रोटी भी नहीं मिलती | इसलिये हिन्दुस्ता- 
नियों को उचित है कि गवनंसेन्ट से यह प्रार्थना करें कि वह 
रस्ता बीसाका जो डाकखाने में नियत किया गयादे समस्त 
हिन्दुस्तानी नोकरों के लिये नियत कियाजावे कि जिससे 
उनके बात्त बच्चों के लिये कालक्षेप करनेको सहाराहो । इस 
के सिवाय गवर्नमेंट से यह भी प्राथना होनी उचितहे कि उन 
हिंदू विधवाओं को जो युवा ओर विद्या सीखने के योग्यदों वे- 
बद्यक और पढ़ाना सीखने का अवसर दिया जावे कि जिससे 
उनको रोटी पैदा करनेका झोर अपने कालक्षिप करनेका अव- 
स्तम्बन प्राप्त दोवे | हिंदुओं के ज्षियि इसले अधिक क्‍या पुण्य 
दोसक्ता है कि वे विपात्ति की मारी की सहायता करें। भोर हिंदू 
विधवा से अधिक विपत्ति की मारी झोर कोन हैं ॥ 
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विवाह का व्यर्थ व्यय है 
झब इस बातपर ध्यान करना उचित है के विवाह आर २ 
रस्मों में व्यर्थ व्यय द्वोता है वह हिंदओं की कितनी हानेओर 
विपत्ति का कारण है। धमंशारख में ऐसी ठयथ ठयय की कोई 
आज्ञा नहीं है । आग्वद से कंकलस यह लिखा हैँ के कन्याका 
उसका पिता उत्तम वख्र ओर सवण के आभषण धारण करा- 
कफरदे । भोर समनजीने कहांहे कि कन्या झार वरकोी अच्छे श्रेष्ठ 
वख ओर आमपषण धारण कराकर आर विद्या आर शभाचरण 
वाले वरको स्वयस॒ बलाकर जो कन्या का दान हांता हैं वह 
सन्वादिने ब्रद्म विवाह का धमं वर्णन फियाहे। 
( मन्वाध्याय ३ इलोक २७ ) 
महाभारत ओर रामायण के देखने से भी पाया जाताहें कि 
वह व्यथं व्यय ओर खल तमारोे जानार पाहइनाई जोइससमय 
में लोगों भें होतीहें उससमय में सर्वेधा नहीं थीं वाल्मीकीय 
रामायण में सीताजी के विवाह के जहेज भथांत्‌ दान का 
वर्णन इसप्रकार लिखा है कि जब रामचन्द्रजीने घनुष तोड़ा 
ओर स्वयम्बर में सीताजीन उनको वरा ओर दशरथ अपने 
नातेदारों सहित मिथिला में पहुंचे तो वहांपर वशिष्ठ आदे 
सनियों ने विधि परवेक विवाह कराया आर जब राज़ा दशरथ 
बिदाहोने लगे तो राजा जनक ने जहेज़ में कन्या को बहुतला 
धन दिया सहसा गाय ओर कम्बल ( दशाल )2आर रहशासा 
वख और हाथी घोड़े ओर पयादे सजेहये ओर सा १०० दासी 
शोर सवण ओर मक्ता इत्यादे नाना प्रकार के दये। ( वाल्मी 
कीय रामायण बालकाणड सगे ७४ इल्लोक २।४।५। ६ ॥ 
ओर महाभारत में द्रोपदी के विवाह के दान का वणनइस 
प्रकार लिखा हे कि विवाह की रस्स पर। हानेऊके परश्चातराजा 
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सवण की ध्वज्ञा थीं ओर प्रत्यकको चार घोड़े सुवण की रस्सि- 
या से खींचते थे सो हाथी कि सबेर पर्वत की शिखरों के सदश 
ऊंचे थे। सादासियां कि जो उत्तमवसत्र ओर आभषणों से भत- 
रूतथीं आर राजा ने प्रत्येक पांडव को एक २ लक्ष मद्रा अथात 
रुपयें ओर बहत से वस््र ओर बहमल्य आभषण दिये ( महाभा- 
रत आआदपव प्रध्याय २०० ) साधारण जल्ञागों के ।वेवाह का 
कोड्दे वणन पराने ग्रन्थों में सिवाय मनके इलोक के जो प्रत्येक 
सनुष्य स सम्बन्ध रखत है मार कुछ नहा पाया जाताहे | इस- 
लिये जा लोग कि द्रव्यपात्र हें वा रानालोगों के लिये तो इतना 
घन वा झासषण दंना उचित ह परन्त साधारण मनुष्यों के 

लये शारत्र से ऐसे व्यर्थ ठयय की जो अबहाता हे ग्राज्ञा कहां 
है। भोर सिवास जातिकी रिवाजकेवा अपनी प्रतिष्ठाकी ठलक 
दिखानेके इसव्यर्थ वययका कोई उचित सलकारणनहीं हे।ऐस 
समयोां पर हिन्दुओंके शिरपर ठयथ वययकाभूत सवार होजाता 
हैँ आर ज्ञत्तना द्वव्या के व्ययहाताह वह बह तकूछनाइया भार 
ब्राह्मणा ओर और सफ्तखार लोगांके हाथ में जाताहे | लड़का 
वा लड़की के पास किज्चिन्मात्र भी नहीं रहता यथा दिल्‍ली 
से ज्ञा रस्म बनियोंम विवाहकी हे यदि उनको तीन शैणी नि- 
यत कीजावे झोर सा विवाहों में से प्रथम शअणीक विवाह 
२५ ) द्वितीय श्रेणी की २५) आर तृतोय श्रेणी के ५०) रक्‍खे 
जावें तोतीनों प्रकारके विवाहों में लिवाय ठयथ व्ययकंओ द्रठय 
का व्यथ नाशहोने के ओर कछ नहीं पाया जाता। तृ्तायश्रे्णा 
के विवाद्द कि उसके प्रत्येक सनष्य करताहे कमसे कम ५००) 
रुपये की हानि होती है । अथात ऐसे विवाह सें दासाो रुपये से 
कम लडकोावाले के आर दोसो रुपयसे कम्त लड़कंवाले के ओर 
सो रुपयेसे कम उनके नातेदारोंके व्यय नहीं होते। दूसरीभ्रणी 


कू विवाह मे लड़की वाले ओर लड़के वाले के पांच२ सारुपये 
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झोर डेढ़ डेढ़ सो दो दो सो रुपये उनके नातेदारों के कमसे कम 
सवेधा व्यर्थ व्ययमें नाशहोते हें । सिवाय इसके जो वस्त्र भौर 
झाभूषण बनाया जाता है वहभी थोड़ेसे दिनोंके पदचात्‌ किसी 
कामका नहीं रहता झोर आधे मसल्यका रहजाताहे इससब व्यर्थ 
ठथयका परिणाम यहहे कि निद्धनमनष्यके लिये तोविवाह नहीं 
कफिंत विपत्तिहे। भोर मध्यम श्रेणीके सनष्यक लिये यदि वे इ तनी 
पष्कल द्रव्यका आगमनहीं रखताहो कि जिससे वहव्ययकों सह 
सके ऋणलेकर अपने समस्त जीवनभरके लिये बिपीत्तेकाधरना 
हे। धर आभषण आर जोकछ पास होताहे सबचलाजाताहें जाय- 
दाद नीलामदाजाताीहे बालचचझे तबाह होजातेहें। इसलिय यह 
कहावतसचहें कि। “ फोजकी भगाड़ी भोर विवाहकी पिछाडी 
वा जबतक न करे व्याहतबतक बनिया साह” । विवाहकीरस्मों 

रव्याख्याके साथ वर्णन करना इससमय भवदश्यनहीं है किन्तु 
जितनी रस्में इससमय होती हैं उनमेंसे बहतसी शाख्रके अन- 
कल नहीं हें यथा वेश्याका नृत्य | टट्टी ।फलवाडी । बरातमें रु- 
पये नोट हुगडी लुटाना। नाइयाो का मालदार होना शाखत्र से 
कहां है ? । एकछोटीसी बातहँ कि जब कन्यादानके पीछेगोदान 
हाोताहे तो गोके लि) बेटे वाला एक अशर्फी देताहे ओर बछिया 
का दान अलग होताहे उसके दोरुपयेसे पांचरुपयेतक दियेजाते 
हैं। यह किसी शाखरमें कहां लिखा हैं कि बछियाका दान गोके 
दानसे पृथक॒ढ़ाव । यदिहिन्दुओंक विवाहमें इतनाद्वठ्य ठययन ही 
तानाइयों अ|र बारियों आर रगणिडयों आर बाजवालों भोर नफी- 
री वाज्ों ओर फुलवारी बनाने वाल्तनों के पघरनभरें न. वह शिर 
दर्दी ओर दःख ओर प्रत्येक सनुष्य का आदरभाव झोर शिष्टा- 
चारी जो एसले समयॉपर करनी पड़े । बेठीवाले विचारेकी तो 
विलक्षण दण्माहे कि प्रत्यक सनुष्य उसको लूटने के लिये उद्य- 
क्तहोंतांहे | चाहे घरमें कछभी खाने को नामल बेटी वालेक घर 
जाकर ता बराती केसर ओर इलायची और कस्त्रीसेही बात 
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करतेहें । किसी के घोड़े केसरधी ओर बराही खाते हैं | कोई का 
रच पावसेर इलायची नित्यकाहे । वरन जितना वाहियात 
हिन्दुओं के विवाहमें होताहें उसका ओर लोग जितना ठट्ठा 
उडावयें वह सब ठीक हे । राजपत लोगों के वण पदिचिमात्तर देश 
निवासियों का वणन विवाह ओर मरियत का जेसा के मभसे 
सरे मित्र ठाकर सकन्द सिंद साहिब रइस छलरारने कहे हूँ वे- 
दी सनिये ॥ ठाकर साहब वर्णन करते हें (कि राजपूतक घर 
लडकी का उत्पन्न होना मानों विर्पात्ति का सामना सदेव 
केही लिये 6 । उसका जीवन कड़आ सख और आराम जाता 
रहताहे वा हवा होजाताहे मसत्यकी चिन्ता सदव बनीरहरताी हे। 
यादें छेशोंसे विचारी बचभीरही भोर बेवाह के योग्य होगई 
उसी समय से आर २ छेगञ ऋण लेने के उत्पन्न हुए। सा- 
हूकारों झोर व्योहरों के घर धी के दीपक प्रज्वज्ञित हुए 
जायदाद स्थावर ओर जगम्त गिरवी होने लगीं ओर जिकने लगी 
नेगियां के घर आनन्द हुए। भार नेगी बर ढूँढने क लिये घरसे 
निकले। उनको न किसी घराने की प्रतिए्छाका ध्यान है न त्- 
डकी का बिचार हे न बरकासोच है किन्‍त हर घड़ी ओर हर 
क्षण आपमधाप का ही ध्यान बनारहता हे। जहां से सटूठी ग- 
द बिघिलगादी । बहुघा बिना किसी पूछ गछक॑ कंवेल 
नेगियोंके भरोसे परही बिवाह की तिथिभी नियत ह।गई । देखो 
तो अभीतक दोनों आर से प्रत्येक मनष्य भीतरे भेद भाव से 
सवेयथा जानकार नहीं हैं । नेगी लोग जो बहुधा ब्राह्मण भाट 
भार नाई की जाति मे से होते हैं उन्हींपर सवंधा भरोसाहे जो 
चाहें सो करें चाहें डबाकर रसातल को पहुँचाद आर चाहें 
सेरु की शिखर पर पहचादें । न लड़के वाले का ज्ञात हे के 
लडकी बडी हे वा नहीं काणी हे वा अन्धी है गेगी है वा बहरी 
हे टटाह वा लगड़ी हाड की खरीहे वा नहीं। आर इसीप्रकार 
लड़की वाले की व्यवस्था हे । अब सनिये बरात को तयारी 


५ झ्े 
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ह भाद्द बन्च नातेदारों को नोता भेज्ञागया वे एक दो दिवस 
ले लडइके वाले के घर आपहेँ चे । बह्घा सनधष्य कि जिनके 
घोडोने लवाय बरातों के कभीदाने का नामभी नहीं देखा वही 
घोड ओर बेलआईदि अबतो सिवायधी और बरा ओर स्वच्छबेसन 
के ओर फ़िसी बस्तपरमैह नहींडालते । निदानआधा दिवाला 
तो उसका खच् खराक में ही निकाल दिया। जब बरातचली 

तो लडकीवाले के गाँव की ओर सीधबांधली ओर चलदी ॥ 

न सध बधकी ली झरन संगलकीलती- 
निकल गाँवसे राह जगल की ल्ी- 

उससमय सजधजचमाचमी धम्रधाम बनाव ठनावभी देखने 
योग्यहोताह । कोई राजप्त निद्चनले निद्धन भी ऐसा नहोंगा 
कि जिसकेपास हकालिये हुए एकनाई नहो। चाहे धोडेपर चार 
जामा नहों रकाब दवात्त नहो परन्त नाई ओर हक्का भवदश्यही 
हो | इधर सछापर तबाही उधर सफर शिरपर सवार चालीस 
कोसत ऋका धावाभी एक राश्रिमं तेकरना सगसह । जबलडकी 
वाले के घरपह चे ताजातेही खचे खराक मनष्य धार चतपष्पदों 
में समधीकोी आधी जान ता लेली। ओर रहासही जान जहजम 
लेली । बहधा राज़पत बणे में यह पारपाटी हें के यांदे 
लड़का वा लड़के वाले के सनमान जहेज न दिया ज्ञाव॑ तो द- 
ल्हा को समधी के द्वारपर उत्नटा लटका दंते हँ जब तक [के ञझ- 
पना सन न मनाल । तथाच कठरदइ राजपतें में जो कासेशन- 
री बांस बरेली में विशेषकर रहते हैँ बहधा ऐसा दस्तर हैं । इस 
के सिवाय बह था सम्यज्ञाति मल़क हिन्दस्तानमें गॉडेका एक 
दस्तर ऐसा जारी है जो वास्तव में मन॒ष्यों की तबाही का का- 
रण होतादे । गांडेसे अआंभप्राय यह है कि लडकी की बिदा के 
समय जितने भाट ओर अन्य २ भिक्षक जाति उपस्थित दें 
हैं उन को अदिमी पीछे दोआने से लेकर एक रुपया तक दि- 


# 


याजाता हू ।नदान बवाह के ठव्ययका काइ सब्यादा नेहा जन 
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तना चाहें प्रत्यक सनष्य व्यय करता हे । आर परिणाम उसका 
यह है कि तबाही आर बरखचादी प्रत्यक ब्िवाह से होती हे। 
जाथदादें नीलाम होजाती हैं ओर आजन्म पय्यन्त दरिद्र 
छाया रहता है ॥ 
सकसने कायस्थोंम भी दरियाफ्त से मालम हआ है कि कोई 

सय्यादा व्ययकी नहीं है । तवाच उनकी रस्म जो लाला ज्वा- 
लाप्रसाद वकील अदालत दीवानी जिला अलीगढ़ ने मर से 
बणशन किया है वह यह हे कि सकसेने कायस्थों में विवाह की 
रीति यह है नाई बारी भाट वा प्राहित लड़कों की जन्म्रपत्रियां 
लाते हें प्रत्येक जन्मपत्री की पीठपर स्वयम्त लड़के के हाथ से 

दि वह लिखने के योग्य हो नहीं तो किसी दसरे सनप्य 
लेखनी से लिखा दिया जाता है | उसको '“अल्मश्क्र' कहते हें 
उस में लड़ के का नामओर उस के पिता का नापत ओर दादा 
का नाप ओर यह बात कि सदेव के रहनेवाले किस जगह के 
हैं ओर अब किस जगह निवास करते हैं ओर पहिले क्या उद्य 
सथा ओर अब क्या उद्यम है ओर अछ दादा के घराने को ओर 

नहाल की आर ननहाल का पवे ओर वत्तमान का निवास्त 
स्थान और उद्यम जिखे जाते हैं। जन्मपत्रियां विधि मिलाने 
के भर्थ बेटीवाला पणिडतों को देता है । जब वह विधि मिल - 
जाती है उस सनय उक आदिसी दिन नियत करने को जाताहें 
ओर एक रुपया उसको बिदाई का दिया जाता है और सगाइके 
लिये दिवल नियत होता है । अब कोई २ सनष्य उस आदि- 
मीको सिरोपाव ओर वस्त्र भी देते हैं परनन्‍त सनातन रस्सवई 
एक रुपया देने की हे सगाई की हम्तारे यहां तीनि रीति हैं एक 
जेमा वा जल्पान दसरा तनी गांठ तीसरी सगन जलपान में 
बहधा अशरफ़ियां ओर नक़द रुपया गज्योर लड़ के के वास्ते ज़ेवर 
ओर थाली भेजी जाती है । पांच वा सात नेगी जाते हैं । साअत 

थात्‌ मुहूर्त के साथ शुन घड़ी से लड़का चोकपर बिठाया जा- 
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ताहे ओर नेगी सामान लड़के के दाथपर रखते हैं ओर एकबीडा 
पांच पान का लड़ के को खिलाया जाताहे । शेष रस्म परीहों- 
कर नगियों को बिदा दीजाती है। जहां तक मेरी दृष्टि गोचर 
हआ है कमरे कम्त तादाद जल पा न की दवा ग्यारह रूपये तक आर 
बढ़ती स बढ़ती तादाद पाच अदशरफा आर दरा बोस रुपये नक़द 
आर करयठा वा तोडा और कूमसका आर अग॒ठी आर वबाज़बन्द 
रसवण का ओर एकथान कसखाब का वा काम फलवारका ओर 
थाली चांदी की आधघसर तक की भेजी गई है नंगियों को भी 
मेने पानलों रुपये तक बिदा देते देखा हैं । उस समय परानी 
रस्स तो यहथी के बिरादरी के सरदार इकटठ्ठे हांतेथे आर जल 
पानकी रस्म परी हा नक परचात बी डा पत्ते में मंहबन्द बिरादरीक 
सरदाराका दय जात थ | अब उस क बदल लडबटन सगह आर 
महफील आर जोनार आदे हाती हैं । तनीगांठ म यह रस्म है कि 
छएकनाई एक रुपया नक़द लकर जाताह लड्क क बन्द स गरह 
गांठ सगाकर एक पान लड़के को खिलाते हें रुपया देते हें नाई 
को खाना खिलाकर १) विदाइ का देदेते हें । 

सगन-लडकी वाले की भोरसे कछ नहीं जातादे केवल 
आदिमी जाताहै लड़के का पिता १) नाइ को दताह सगाई हो 
जाती है । परन्त इस सरत में लग्न के साथ जलपान का सा- 
सानभी भेजाजत्ता हैं । 

तत पश्चात चेद्री पीक्षा दंवनागरी अक्षरों मे लिखी हह 
भेजी जाती हे जिसमे साअ्रत लग्न ओर बिवाह नियतकर 


एस 


देते हें जो मनष्य चिटूठी लेकर जाता है उसको १) नक़द 


विदाई में देनेका दस्तर पर्वकाल से है परन्त अंब कोई साहिब 
आदिमी को कपडे आर कड़े देते हें । 

उसके पीछे लग्न लड़की वाले की झऔर से जाती है । 
दस्तर यह हे कि लग्न संस्कृत भाषा में लिखी जाती हैं हि 


आर खत अथात पत्र फारता रगान मसज़्पन स लखा जाताह 
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सामान सामान्य अथात सासली दो जोड़ा जनाना ओर नकदी 
५४५१) से लेकर १०००) एक हजार ग्यारहसों तक और जोडों 
की लादाद भी ग्यारहतक होजाती हैं।लडके के वाःस्ते तोडा 
वा करयठा पहंची बाजबन्द अगठी सोनेकी ओर राजसी वस्त्र 
जिसमें तारकसी का कपड़ा ओर करता के वास्ते जद॑ वा सन- 
हरा जेसा कि जिसके यहां रिवाजहो पायजामा गलबदन का 
आर पगडी पेटी और पटका ओर नायन बारिन के वास्ते दो 
जोड़े नाछावर के भोर कछ चांदी के आभषण आर सोने चांदी 
की सपारियां ओर एक गोला वा नारियल चांदी सोने का 
सढ़ाहुआ भेजा जाता हैं ओर लग्न की चिट्ठी संस्क्तत में 
होती हे उसमें १) नक़द भन्दर होता हे गरीब आदिसी केवल 
१) लग्तपर भेजताहें । लड़के वाले के ओरसे महफिल दिखाना 
विरादरी ओर नेगियों को विदाई से कपडे ओर घोड़े आर पाल- 
की भोर ऊंठ इत्यादि दिये जाते हें । ओर जितना सामान आ- 

हैं उसम्त सं सा से सं १० ) कहसाबस वदाइ दा जाता है 
यह रुपया उस सामान के अलावा होता है जो मन्तिस दिवस 
विदा बरातके कल जहे जका हिसाब होकर नेगियानकोी धक का 
रुपया दिया जाताहे। उस दश रुपये सेकडे में से चोथ लड़के 
वाले के नेगी लेतेहें । 

इसके पीछे लड़केवाले की ओर से एकनाइ वास्ते रस्म डोरा 
नापनेके जाताहे । जिसका अभिप्राय यहहे कि लड़की नापको 
जावे कि जिससे उसके अन सार कपड़े तेयार कियेजावें इसना- 
ईको एक रुपया विदाई का दिया जाताहे। अबकोई लोग उ- 
सको भी कपडा पहनाते हें । उसके पीछे लड़के ओर लडकी 
दोनों के यहां मागर ओर ताइ होतीहे तेल चढ़ाया जाताहे दोनों 
ओरसे रस्स सडवा की होतीहे सडवे के नीचे भात पहना जाता 
है लड़के ओर लड़की की ननहालले जी सामान आताहे वहालि- 
या ज्ञाता है । अब बरात लड़की के यहां पहुंचगई जनवास 
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में बरात पदहुँचन के पीछे पहिले रस्म बरोने की होती हे अथा 
ते एक घढ्ा स्लट्टी के से धान बन्इहोकर उस के ऊपर गो- 
बर के मांडने किये जाते हैँ १) नक़द और ७५ अछ्लोछि आध २ 
गज़क भेजजात हैं । ढाल ताशे साथजते हैं । लड़की वाला उस 
रूपये का फेर देताओ ओर पां वो आदि सिर्थोकोी ५परोसे देताहे। और 
“9॥ पसे जो लड़के वाले की ओर से जाते हैं वह रखलेता हें ॥ 
उलके पीछे बरात सजावट कीजाती हे रोशनी ओर फल 

वार लेकर समरत बरात दल्हासमेत लडकीवाले के दरवाजे 
पर पह चर्ता हे । वेश्या का नृत्य प्ागे से होता जाता। दरवाज़े 
अथात द्वारपर वेदवया गालियां गाती हैं जिसकराइक्क उसको मिल्ल- 
ता है । उस जगह चोक लगाकर लड़के को बिठाते हैं दोनों 
आरक परणिडत उपस्थित होतेहं सग्नलस आधा सामान उस जगह 
लडक को दिया जाताहे ओर ए फ कलशा ओर लोट। उस साझा 
मंग्रवश्य शामिल होताहं । आर घोडे के देनेकाभी दस्तर किचित 
अवश्यही समभता गया हे उसके पाछे लड़के का पिता सास 
फफा और अर भी नातेदार जो लडक॑ से वड़े हैं द्रापर चढ़त 
हैं उनको रूट दी जाती है तत्यदचात आतश्बचाजी आदि 
छडाई जाती हे आर दो घोड़े जो कागज्ञ के होते हैं वे लडकी 
वाल के द्वारपर चढ़ा दिये जाते हैं आर वापस अथात पैंछे 
फिर आती हैं । उसके पीछ गरु पज्ञा की रस्म होती हं लडकी 
के वास्ते जा जेवर आर बख्र माभपण और साप्ाान चढ़ावा यथा 
सहदा इत्या।द हाता हं वह भज्ञा जाताह उस क साथ नायन 
बारिन को जाडा आर आभपषण लड़के वाला भेजता है आर जो 
ख्रीलडकी के साथ जानेवाली होती हे उसके वास्ते जोड़ा 
आर झाभपण भेजा जाता हे ओर वहाँ पजन होता हे । चादर 
प्रतिष्ठाइ की रस्म उस समय होती है उसके पीछे लडकी वाले 
की ओर से खाना जिसको पवनछक बोलते हें आता हैं । उस 
में गोज़ा इत्यादि होते हैं ओर पान तमाक्‌ सुपारी आर शर्बत 
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आता है रस्म पायशोवी अथात पावांधोई आर द्बत पिलाई 
की उस समय की जाती हँ उसके पीछे लड़का स्वसरालय को 
जाता हें द्वार के पास से सास लड़के को गादमं लेकर अन्दर 
ले जाती ह आर गोद लेन के समय सास ओर आर नातेदारों 
की स्त्रियां लड़के को कुछ देती हैँ उस के पीछे लड़का चोकपर 
बिठाया जाता है ओर पज्नन का आरघ्भ होता है । इस पजन में 
लड़की का पिता व्यय नहीं करता किन्त लडकी का मास व्यय 
करता है आर भाँवर के समय लड़की एक बस्त जिसको खादी 
बारी कदते हैं अपने सास के यहां की पहनतीहे भांवर के पीछे 
देव पजन बती प्लिलानी इत्यादि होता हे। दसरे दिन दो पहर 
के समय लडकी का पिता आटा दाल इत्यादि सामान रसोहइं 
का भेजता है । ओर लड़के के पिता के प्रवन्ध स रसोई तेयार 
हाती है । सायकाल को खाना अथांत भोजन लड़की के पिता 
के घर पर खिलाया जाता है वह कच्चा खाना होता है ।प्रव काल 
में चावल शक्कर बेसन का खाना होता था। अब यह दस्तर नह 

हूं | परन्‍्त सडवक नाच जा कनव वाल बठत ह उनका था हा २ 
सामान इस प्रकार का अवश्य परोसा जाता हे इसी कारण 
उस को कच्ची दावत कहते हैं तीसरे दिवस के दो पहर के खाने 
का प्रबन्ध लड़केवाले के सिपुदे है अथांत्‌ वह खाना लड़केवासे 
को अपने पाससे खिज्नानाचाहिये। उसखानेस मासमदिरा इव्या- 
दिसब सामान किया जाता हे। परन्तु जा लड़कीका पिता अधिक 
ग्ोग्य होताहे तो उस खाने को भी अपने पास से देता हे । उस 
के पीछे कंवर कल्लनेऊ की रस्म होती हैँ । इसके पीछे लडके 
का पिता अपने नातेदारों आर भाई बन्धघुओं समत नातनी को 
जाताहे। नोतनी के पीछे लडकी जनवासे में बलाई जाती है । 
आर उपरोहित जी खीर बनाते हैं आर लड़के का फूफा लडकी 
के हाथ से लड़के को आर लड़के के हाथस लड़की को खीर खिल्ल- 
वाता हे भार चनेकी दाल में रुपया इत्याद डालकर एक दसरे 
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के हाथ में डालेजाते हें भोर संह दिखल।ाई की रस्म होतीहे भोर 
लडकावाला बेटीवाल के नाई इत्यादिकों बस्च आदि देताहे। 
इस जोनार के पीछे सागर तबदीली की रस्महोती है । अर्थात 
लड़की का पिता ओर नातेदार लड़के के पिता आर नातेदारों 
को शराब अथात मदिरा चांदीक प्याले में वा मिट्टी के प्याले में 
पिलाते हैं भोर भेठ दतेजाते हैं ओर नोछावरें होती हैं । इस- 
के पीछे लडकी का पिता पत्र हिलादेता हे । इसके पाछे पल्तं- 
गहाता हे जिसमें बिरादरी के भाइयों को आदिमी पीछे एक 
रुपया दो रुपया दियाजाता है । ओर सहन के भन्दर समधियों 
की मिलनी होती है इस मिलनी की रस्म के पीछे धान 
बोएज़ाते हैें। जिसमें लड़का ओर लडकी पतल्गपर बंठेहोते हे 
भार लड़कीके माता पिता ओर झोर नातेदार अपनी २स्थ्रियों के 
साथ गेठजोडा करके पलंग के चारो ओर परिक्रमा करते हें ऑ- 
र धान बिखेरते जाते हैं ओर लड़के से गांठ खलवाते हैं । और 
उसको कुछ दंतहें । इसके पीछे और रस्में गंध खलाइ इत्यादि 
की होतीहेँ । शोर लडके की रोचना की जाती है । इसके पीछे 
धलारी ओर पनहारीको क्नड़के वालादेताहे | पलंग की मिलनी के 
समय समधियां हृशाला कमर से वांचते हें भोर दशाला ओर 
झगफो और रुपया भेंटमेंदेत हैं अर दशा २ बीस २रुपये नोछावर 
करतेहें तथाच वे दशाले जो कमरसे बँधेहोते हें भाटोंको ओर वे 
रुपये जो नोछावर कियेजाते हें नेगियोंकों दियजातहें ओर बरात 
की बिदा के समय गोंडा भाटों को बाटाजञाताहे सनातन से यह 
रस्म थी कि सवारुपया भाटोंको दियाजाताथा अबदसरे लोगों 
को देखकर यह नई रस्स फी रस्म गाँडा। ) से एक रुपयातकदिने 
की जारीहई है । भार पलेंगे के समय लड़केवाला लड़की 
वाले के नातेदारों को ओर घलारी ओर पनिहारी में सो २ 
पचास २ रुपया देता है। निदान छोटेसे छोट दरजे के बिवाह 
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में पांचलों रुपये । ओर बड़ेदरज़ के बिवाह में आठ हजार 
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रुपये तक खचे होता है” । तथाच खोजने से मालम हुआ दे 


कि इस से बहतसा रुपया व्यथथ वययहाता हे । ओर नाई बा- 
रिया इत्यादि के घरमें जाता है ॥ 

शायद यही कारणहे कि किसीश्बणमें बेटीके मारनेकी रस्स 
जारीहई | उपरोहितजी ओर परणिडत जी की यहदशा है कि उ- 
नको अपने टकेसे ध्यान है । चाहें यजमान के पासदहो वा न हो 
उनको तो नोचनाही और लटनाही सज़र हे । अतएवं जबतक 
कि ऐसी दशापर ध्यान न कियाजञावे ओर उसका सधार न कि 
याजावेगा तो वह तबाही जो लोगों में आरही हे दिन २ प्रति 
बढ़ती जावेगी । तथाच राजपताने के ठाकरोां ने इस विषय में 
जो सुधार किया है उसकी निसबत हाउस आफलाड्स मे 
सेक्रटरी आफसटेट साबिक् ने यह वणन किया हे कि उन्हों 
ने वह उन्नति की हे कि जो बत्तमान समय सें क्रिसी दण ने 
नहीं की ॥। ओर उसका पारणाम ऐसा होगा के जो कैसी 
मसनष्यके ध्यानमें भी नहीं श्रासक्ता । उनका बत्तोव यह हें कि 
यदि झामदनी एक सहस्नर रुपये की हो तो दो लिहाईं सबसे 
बड़े दरजे के ब्रिवाह में खचबे होना चाहिये। एक्हजार आर 
दशा हज्ञार के बीचमें झाधा दराहजार आर बसिहजार के बीच 
में एक तिहाई और उससे आगे एक चौथाई से आधिक खच 
न कियाजावे। उन्हों ने टीका इत्यादि की रस्म बिलकुल 
बन्द करदी है । ओर भाट इत्यादि को जो रुपया दिया ज्ञाताथा 
उसका प्रमाण नियत कर दिया है । हर रियासत में एक कमे- 
टी अथात समाज नियत कियागया है कफ जिसपम्त एक सरदार 
रियासत और एक झफलसर अथोत आविकारी रियासत ओर 
एक भाट वा राव शामिल किया गया हे । आर प्रत्येक जञागीर- 
दार का यह घम है कि वह एक समनय परदिलेकमेटी को बिवाह 
इत्यादि की खबरदे कि जिससे कमेटी अपने नियमों को जारी 
करासके | इस निमित्तते कि लड़कीकापिता लड़केवासेलेरुपया 
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न से उन्होने सोरुपयेकी तादाद कमसेकमदर जेके बिवाहके व्य- 
यकेत्तिये नियतकी हे । ओर उनल्ोगोंके ज्षिये जो इन नियमों 
के बिरुद्ध चछ्तते हैं दगड रकखा है । बिवाह की अवस्था लड़कों 
के लिये १८ बष और त्वडकियों के लिये १४ घर्ष की रकक्‍्खी हे। 
ओर कोई मनुष्य जिसकी ख्त्री सरजावे झोर उसका बेटा उप- 
स्थितहों ऑर ४५ बध का होगया हो दसरा बियवाह नहीं करने 
पाता। मरयत(सृत्यु)केकाय्योके लियेदी तिहाई एकद्द जार रुपये 
की झासदनीकफे लिये एक चोथाई एक हजारसे पांच हजार तक 
को झभासदनी का जये ५ पांच हजारसे दश हजारतककी आमदनी 
के क्षिये और ६ दश हजारसे अधिककी भासदनीके लिये नियत 
फ्रियेगयेहूँ । इसकापरिणाम यहहमआहे कि चाहे सासेंसे६० ओर 
प्रत्यक्ष सामेंसे ३० हालतोॉमें नियमों के बिरुद्धभनवत्तनहोंताहे 
आर यद्यापे तहकीकात का सगे भी विश्वसनीय नहीं हे परन्त 
फिर भी त्वञोगों के इस बन्दिश के गणसाज़स हैँ । भार धार २ 
विरुद्धता कम होती जांती हे | भ्रकबर बादशाह के ससय में भी 
जो नियमथा वह यहां पर वणन करने के योग्य हे । उस समय 
में यह कानन जारी किया गयाधा कि तरुणावस्था से पहिस्ते 
कोड बिवाह नहों । भार केवक्लमाता पिताकी इच्छा नहीं किन्त 
लडके भोर लड़की की भी इच्छा भ्वश्य है । किसी ल्डके का 
बियाह १६ वष की अवस्था से पहिले भोर ज्ञड़की का १४ वर्ष 
की अवस्था से पहिले न होने पावे । दो निपंक्ष सनष्य बादशाह 
की ओर से नियत किये जाते थे एक का यह के था कि वह 
लडकी के माता पिता की प्रतिष्ठा भझोर पदवी को ओरदसरा 
लड़के के माता पिता की प्रतिष्ठा आर पदवी को दरियाफ्तकर 
के उनके ऊपर उनकी प्रतिष्ठा भोर पदवयी के अनसार एक 
महर से एक दाम तक टेक्स नियत करता था। ओर प्रत्येक 
सनप्य को चाहे वह किसी वण्ण वा मतका दो वह टेक्स देना 
पड़ता था झोर बादशाह ने यह हुक्स सन्‌ १००२ नारोज को 
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प्रचात्तित किया कि किसी का कोड बेटा वा बेटी ढयाहा न जा- 
वेगा जब तक कि उन में से एक सनष्य पृलिस के प्रध्यक्ष को 
इत्तला न कर दे कि जिससे वह दोनां की अवस्था साज्तम कर 
ले। उसी तारीख में यह भी लिखा द्वे कि १४ वे से पादेल्ते 
लड़कियों का बिवाह इस कारण मंने कियागया हे कि बात्ध 
बिवाह की भोलाद निब्रल होती हे । उल्पा तारीख बदायनी 
प्रष्ठा ४। ५ झोर वेत्तर साहिबकी तवाराख हिन्दस्तान जिल्द 
प्रष्ठा १७३॥ 

किसी १ बण में यथा कायस्थों के किसी २ अेणियों में 
ओर वेश्यों में इसबिषयम कुछ सुधार कियागयाहें परन्तु बहुधा 
सधार नहीं कियागयाहे ओर जो सुधार किया गयाहे वह ऐसाहें 
कि अभीतक समस्त क्तोगों में प्रचालित नहीं हुआ मेरठ में 
इया ने सन्‌ १८९२ हु ० स जा सधार कया हं वह यह हं क 
पंदायश ओर बिवाह ओर अन्य मोकों पर जो सहकित्त होती 
थी वह स्वेथा बन्द करदी गई बियवाह में जो जोनारहोताी थी 
उसमें खाने के सामग्री की तादाद ओर तकल्लुफात कमर कर 
दियेगये ओर रात्रि का खाना बन्द कर दियागया बरात में 
जो बाग बाड़ी बाजा हाथी घोड़े पालऊकी स्वाह्ल इत्यांदे चढ़ते 
थे बहस बन्द कर दिये गये जो बरातें कि बाहर जाती थीं उन 
'मेंभीख् कम कर दिया गया ओर सवारियों के रातब पर 
'जो झगड़ा द्वोता था उसका प्रमाण नियत कर दिया गया हें। 
इसीप्रकार बिवाह के समय जो रुपया ब्राह्मण इत्यादि को दिया 
जाता था उसमें बहत कमी करदी गई हे। मात के ब्यय में भी 
४०) का प्रथम दिवस और एकादश से ६०) का ब्यय नियत 
किया गया है। ओर अयोग्य लेन देन रुपये का आर सरेराह 
गाना ओर एकर्त्रीके होते दसरा बिवाह करनाबन्द करांदियागया 
हे ओर इन नियमों के बिरुद्ध आचरण के लिये पंचों के न्याय 


भोर निर्णय के अनुसार धम्से दंड जिसकी तादाद पांचहजार 
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रुपये तक होसक्ती है नियत कियागया है । इन नियमों की 
रक्षा अर्थ एक कमेटी अथीत्‌ समाज नियत किया गया है । 
झोर सुभका उस कपम्तेटी अर्थात्‌ समाज के कोई ३ मेसबरों से 
साज़म हुआ है कि इन नियमों के अनुसार बरताव होता है । 
सकलने कायस्थों में भी इस प्रकार का सुधार किया गया है। 
ओर बिवाह चार प्रकार के दरजे के नियत किये गये हैं । प्रथम 
दरज़े के बिवाह में लड़केवाले का ४००) और लड़कीवाले का 
७००) दूसरे दरजेमें लड़केवाज्ञका २००) झोर लड़कीवालेका 
२५०) तीसरे दरजे में लड़के वाले को १००) ओर लड़की 
वाले का १२५) ओर चोथे दरजे में लड़के वाले का ५०) 
झोर लड़की वालेका ६२॥/वब्यय के लिये।नयत किये गये हैें। 
इन नियमों पर जहां तक मुभकों माल़॒म हुआ है झनुवत्तन कि- 
याजाता है ओर यदि कोई मनुष्य बिरुद्ध आचरण करता हे तो 
उसको दृषण दिया जाता हैं झोर साहिबों में बहुधा जगह शराब 
अथोत्‌ बारुणी का रिवाज बन्द कर दिया गया हें। परन्तु झब 
भी बहुतसी रस्में ब्यर्थ हें । बहुतसी रस्मों में ब्यर्थ ब्यय होता 
है। ओर इनसबमें संझोघन करना प्रत्येक मनुष्यकों उचितहै। 
खत्तारियोंकी रस्में बिवाहकी ऐसीएदँ कि जिसमें नाई वा ब्राह्मणके 
घरमें कमजाताहे ।जो कुछ दियाजाताहे वहबेदी वा बेठेवालेके 
धर रहताहे। इन लोगों में जहांतक मुभकों मालूम हुआ 
बिरादरी की ओनार वा बरात वा महफिल इनच्त्यादिमें ब्यर्थ व्यय | 
नहीं. होता किन्तुलोगों में एक मसल मशहूर है कि “ खत्तरीके 
बिवाहमें मोरीभी नहीं भीगती ,, ॥ ब्राह्मणों की रस्में वेश्योसे 
बहुत मिलताहें । परन्तु उनमें वेश्योंकी अपेक्षा बिवाह में खा- 
ने की वस्तु बहुत नएहोती है शेष सब वेसीही हैं जो वेहयों में 
होतीहें | उनलोगों से जो अपनी २ बिरादरी में प्रतिष्ठित हें 
दरियाफ्त करनेले मान्ूमहुआहे कि लोगों को ऐसेव्यय बड़ेभा- 
री मालूम होतेहँ परन्तु बिरादरी के भय से उनका साहसउन 
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के दूर करनेका नहीं पड़ता-- इसलिये जबतक कि प्रत्येक वर्ण 
के लोग स्वय्त आपस में इनखचींका सधारनकरेंगे कोई आशा 
उनके उन्नति की नहीं होसक्ती ॥ 


इ--अथोात हितीय भाग-- 
आड़ ओर क्रिया कम इत्यादि लशोधन-- 

जोददशा बिवाहके व्ययकीदे वही क्रिया कम्म और भादड् ओर 
कार जके खर्चों की भीहें। श्राद्ध का शब्दार्थ यहहे कि जो वस्तु 
अ्रद्धासे दीजावे। विचार करनेकी जगह कि वह सामान जो इस 
समयमसमें दियाजाताहे श्रद्धास कहा दियाजाताहे “ शक्ल यज़रवेद 
के २ अध्यायमेजहां पिण्डदानहोनेका वणनहे वहाँ यह लिखादे 
फे पिणडदान करनेवाला अपनी स्त्री की ओर देखकर अपने 
पितरोंसे यह कहे कि “ हे पितरों तमने हसको गशहस्थ कियाहे 
हम यहदान तम्को अपनी अ्रद्धाके अनसारदेतेहें? ओर वाशिध् 
स्मरातेस यह लिखाहें कि “ आदमें कम करनेवाला बहुत थोड़े 
ब्राह्मणी को भोजन करावे किन्त एकही बाह्यण को जो वेद 
पाठीहीं ओर अपने धम्मेका ज्ञाताहो भोजन करावे । वशिष्ठ 
स्तात अध्याय ९१९ इलसाक २९९ | सनजाने सभाद्ध विषयम्र 
यहालिखाहें कि विधि प्रवक बद्धिसान को दानदेने स देनेवाला 
झपने तई झोर लेनेवाले को इसलोक ओर परक्वाक में फलका 
लने वाला करता हैं । ( मनुस्मातं अध्याय 2इलाक१४३)भाइम 
ऐसे ब्राह्मगकोी जिसने बहतवेदकी ऋचा पढ़ीहोँवा जिस- 
ने वेदकेपारको देखाहों वा शाखा को पराजानताहो वा एऋत्वि- 
जददो वा जिसने वेदको पूरापढ़ाहो यत्ञके साथ भोजन करावे। 
( सन्वाध्याय ३ इलोक १४५ ) इनमें से यदि जो कोई ब्राह्म- 
ण श्राद्ध में भोजन करायाजावे तो भोजन कराने वालेकीसात 
पीढ़ी बहुत कालतक प्रसन्नहोतीहें( मन्वाध्याय ३ इलोक १ ४६) 
ऐसे ब्राह्मण जो बिना पढ़ेहों वा जो वेयहों वा देवताओं के 
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पुजारीहों वा व्यापार वा नोकरी से अपना कालतक्तेप करतेहाँ 
वा जो श्राते झोर स्माते के भनसार न चलते हा वा जो गाय 
भेंसों को पालकर कालक्षेप करते हों वा जो झपना आचार न 
जानतेहाँ वा खेती करतंद्ाा ऐस बरे कम्ांक करने वाले ब्राह्मण 
को शआाद्ध मं न बलायाजावे | बिना पढ़ा ब्राह्मण ऐसाह जेसा 
कि घासकी अग्नि सदह हे । इससे उसको दान नईदें क्यों के 
राख अथांत्‌ भस्ममें होसनदही किया जाता। ( सनुस्मातेअध्या 
य ३ श्लोक १५१ सलेकर १६८ तक) ॥ 
यहभी लिखाहे कि जो ब्राह्मण श्राद्ठम बलायाजावे ओर 
जिसके घर श्राद्धहो बलाने के दिनसे लेकर श्राद्ध के रात्रि दे- 
नभर ब्रह्मचयसे रहे ओर आवश्यक जपसे आधेकनकरं। (इततो- 
क १२५८ अध्याय ३) जो ब्राह्मण श्राद्ध में व॒ुज्ञाधाजावे यदि वह 
पणे भोजन नकरे तो वहपापी शकर याोनीको प्राप्तद्दोताहे(श्ज़ोक 
६०) जनस क्रांध नहाजो सदंव पावत्ररह तहा आर प्राणासात्र 
कंदया आर हेतम तत्परहां ऐसलोगांका शक्षाद्धभब॒ जाना साना 
दवताओंका बलानाहे।( इलाक१९२)। जससमयत्राह्मण भाजन 
करतेहों ओर उस समय उनके सामने वेदपढ़े आर धम्म शास्त्र 
झाोर इतिहास उनको सनावये जब ब्राह्मण भोजन करचके तो 
उनसेकहे कि भाप. यहांही रहिये ओर त्राह्यण यजमसान को यह 
कहकर ॥कि स्वधाहों अपनघरजावें (मनस्मातेभ्रध्याय ३ )इससे 
प्रत्यक्ष होगा के दाचेणा देना गाख्रम कद्दीनहीं लिखा हे केवत्त 
व्राद्यणोकी आदर भावक साथबतज्ञाना भोर आदर सत्कार आर 
प्रीते पवक भोजन केरानालिखाहे।विरुद्धइसकआजक ज्ष तोयह 
मसला अथात कहावतहे कि जो कछ यहां दोगे वह तम्हारे पि- 
तरों को वहां मिल्लेगा-तथाच एक सनष्य ने पणरिडत जीसेपेछा 
कि सहाराज वहल्ाज्ना जो मरगये धोडीसी अफयन खातेथे यदि 
आप उतनीही मफयन भी खाव॑ ता उनको वहां भफयन सेल 
जावगा। परन्त पणिडतजीने भफयन खानी स्वीकार नकी | 
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निदानजेसीक॒छ तबाही भौर व्यथा बिवाहम हे वैसीही मरियत 
( मृत्यु) में भी होती है । हिसाब लगानेसे सालमहआ कि जि 
सके १०, की भासदनी है उसके एक मोतमें ५०) खचे होजा- 
ते हें । देखोतों शास्त्रमें इसकी कोइेगाज्ञानर्हहि । ओर बड़े भौर 
मध्यम शओेणी के भादमियों मे सेकड़ों रुपया बिरादरी की भा- 
जी वाजोनार में खर्च होजञाता है । ओर जेसे बिवाहमें वेले्ई 
क्रिया कम में भी नाइयों भोर ब्राह्म णों गौर झाचायींकी बनतीदे 
दिल्लीमें एक मातमें छः सातसी रुपया सध्यस अेणीके लोगों 
में खचे होना कुछ बड़ीबातनहीं हे । विचार करने की जगह॒ह्े 
कि यह समस्त ठयय यदि व्यर्थ नहींहे तो क्याहे ? ॥ 

दान जो किया जाता हैं वहभी ऐसे मनष्यों को दियाजाता 
हु जो उसके पाने के अधिकारी ओर योग्यनहीं हैं । श्रीकृष्ण 
महाराज भगवदगीता में कहते हें कि सात्विक दान वहहोंता हे 
कि जो इसविचारसे दिया जावे कि उसका देना धर्म है। भर 
ऐल सनष्य को दियाजाबे कि जिससे किसो उपकार की 
भादा न रक्‍्खीजावे भोर जो सन्दर देशकाल में सपात्र को 
दियालाव। जो दान निषेद्ध दंश कात्न में कपात्र ओर अयोग्य 
को दियाजावे वह तमोगणी पझथात तामसी दान कहा जाता 

| (भगवदगीता अध्याय १७ इलोक २०॥ २२ ।) 

मनजीने भी लिखाहे कि धर्मका जाननेवाला पादमी ऐसे 
बाह्मण को जिसके आचरण बिल्क्ती वा बग॒ल्ले केसेहँ वा जोवेद 
को न जानताहो जलमात्र काभी दाननदे। चाहे वह बस्तजो 
इनतीनों को दानदीजाव घमसेही उत्पन्न हुदृहो परन्त इनती 
नो को दानदेने से परल्लोकर्म देने ओर लेने वाले दाना को ब 
 हत दुःख होगा जेसे पत्थरकी नाव मे बेठने वाज्ञा श्रादसों डूब 
जाता हें वसेही मर दानलेने वाला भोर वेनेवाला दोनों नरक 
मेड़बजातेहें ।जो लालचीछतल ओर कपटठकेकमकरतादहआोर जो 


जज 


झारोको धोखा झोर दुःख देता हे आर झोरों की बुराइ करता हूँ 
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उस की तृत्ति बिल्लीकी हे । जो ब्राह्मण कपट से नीची दृष्टि 
रखे और सन में पाप से अपनास्वार्थ सिद्ध करना चाहे भोर 
दगाबाजी भोर कपठ से अपनी प्रतिष्ठा प्रकट करे उसकीबूत्ति 
बगलेकीदे जो नीची दृष्टिरक्खता है भोर सनमें जीवों का भ- 
क्षण करना चाहताहे। जब सत्पात्र मिक्षजावे तो उसको प्रसन्न 
चित्त होकर जितना बनसके दानदे ओर यज्ञदत्यादि कम करे। 
जब कोई अतिथि आवबे तो उसको कछ न कुछचाह थाड़ाद्वीहों 
बिना बड़ बड़ाने के देवें । जो आदमी झादर सहित दान से 
ता है भार जो आदेरसे देताहे दोनों स्वगंको जाते हैं झोरऐसा 
न करने से दानां नरक स॑ पड़ते है (मनुस्प्वाते अध्याय ४ शला- 
क १६२। १६३। १६४।१६५। १९६। १६७। २२८ । २३५॥ 

दान लनेवाले के गुण ओर दानदेनेवाले की अभ्रद्धाके अनुसा- 
र दानका फल परलाक म॑ मिलता हें। ( मनुस्साते अध्याय ७ 
इत्तोक ८६) याज्ञवल्क्य ऋषिकाभी यही वाक्य हे के पवित्रदे 
शा भोर पवित्र काल मं जा बस्त सतपात्र को दीजाती हूँ वह 
महा उत्तप्त है ( याज्ञवल्कय स्मूांति- अध्याय १ इलोक ६ ) नि 
दान इससे अधिक कोई सधार द सनातन घम के अनुकूल 
नदीं होसका कि प्रवेकालके ऋषियों के वाकयों के अनुसार 
श्राद्डकियाजावे भोर वे समस्त ब्ययजों आवश्यक नहोंदूरकिये 
जावें। और देनेवालों में श्रद्धा और लेनेवालों में यदिसब नहीं 
तो कछ गण भवश्य होने चाहिये ज्ञिनको आषषियोंने लिखाह॥ 

मनजी यह कहतेहें कि काष्ठके हाथी ओर चसे के हरिण के 
अनसार वहतब्राह्म हे जो पढ़ाहआनदो॥ जेसे वदृहाथी वा हरिण 
केवल नामसमाजत्रके हें वेलेही यह ब्रह्मणभी केवल नास मात्र 
कादे | यथा स्त्रियों में बन्ध्या सत्री ओर गॉभॉम बन्ध्या गोका 
रहना निष्फलहे वेसे बेपढह़े ब्राह्मण ओर सपेकी दानदेना ।नेष्फ- 
तलहे। ( मनस्मति अध्याय २ इलोक १७८ ) 

महाभारतमें भी यह लिखाई के वह दान जो एस ब्राह्मण 
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को दिया जावे जो केवल जन्म सेही ब्राह्मण हो ओर जो अपने 
दणोाश्रमके धर्म्म कम को न जानता हो निष्फलहैं। ( महाभारत 
चन पवे अध्याय २०० इत्तोक ८ ) ओर इसी पते में यहभी लि- 
खाहे कि एक ऋषि एक ख्त्री के घर भिक्षा सांगने गया भोर उस- 
न ऋ"षिस यह कहा के ठहरजा में अपन पाते की सेव करले 
पश्चात्‌ तुमको मिक्षा दूंगी क्‍योंकि सेरा पति लेरा परस देवता 
हे । इसपर ऋषिने क्रदृहाकर उत्तर दिया कि हे स्त्री त नहीं जा- 
नती कि ब्रह्म तेज समस्त एगिवीको भस्म कर देता हे र्त्रीने उत्तर 
दिया कि में जानताहें कि वेदके जाननेवाले ब्राह्मणों का क्या 
तेज़ है। परन्त मेने उनहीं ब्राह्मण से सना दे कि स्त्री के लिये 
उसका पतिही परम देवता है । इसलिये में अपने पति देवता 


७ 5 


का पाहेलख पजञजूगी ओर पाछे तेरी! पूजा करूगा ।आर जा तूने 


सेरे ऊपर क्रोध किया हे तो तकूकोी साल़्म रह एफ तेरा क्रोधही 
तेरा ग़न्न हे देवता ब्राह्मण उसको कहते हैं कि जो क्रोध और 
माहको जीत क्षेता है । जो सदेव सत्य बोलता है जा भपने गुरु 
की सेवा करता हे जो अपनी हानि को सहता है परन्त दसरे 
का हाने नहीं पठचाता। जो अपना इनल्द्रय/ को बशा स रखता 
हे (जो अपने धम्म से सावधान हे । जो वेद पढ़ता रहता हैं । 
आर पवित्र है। काम ओर क्रोध जिसके बशमें हें । जो समस्त 
प्राणीसात्र के दःख ओर छेशा को अपनाही दुःख आर कछूश सा- 
नताहे। जो धम्म को जाननिवाला हे । ओर उसके झनसार 
चलता है। जो पठन पाठन करता रहताहे । ओर जो ब्रह्म चारी 
हू (सहाभारत वनपवे अध्याय २०६ इलोक ३२ से लकर के 
३६ तक ) गोतम बड़ने ब्राह्मणों के गुण ब्राह्मणों के सभामें ज- 
तन इसप्रकार बणन किये हें कि पव काल में ब्राह्मण ४८ बर्षे 
पयन्त ब्रद्मचय्य करते थे। ओर दया घम्स अ।र सत्य और तपसें 
अपना समय व्यतीत करतेथे वे लोग तरुण दृढ़ ओर रूपवान्‌ 
होते थे भोर जबतक एथिवी पर रहतेथे भपना कास करते थे 
५१ 
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धर्म से सभ्यर २८८। २६ १ । २६७ । आर जिस समय किगोा 
तम बद्धसे पंछागया कि तम ब्राह्मण किसको कहते हो जन्म 
से ब्रह्मण होता हे वा कम से होता है उसने उत्तर दिया कि ज- 
न्मसे कोइ ब्राह्मण नहीं होता क्योंकि हाथ पांव 'शर आंख कान 
मुख नाक झोष्ठ ग्रीवा स्कनन्‍्ध अथात सम्पूर्ण देह सब मनुष्यों 
के एकसे हें इसलिये जन्म से केसे ब्राह्मण होसक्ताहे। इसी 
प्रकार यदि कोई सनष्य गाय रक्खे तो वह ग्वालां होताहे । यदि 
पेशा करे ती कारीगर होता है। यदि व्यापार करे तो सोदागर 
व्यापारी होता है । यदि नोकरी करे तो नोकर होता हे। 
चोरी करे चोर होताहे । हथियार बांधे सिपाही होता हे । 
घनाढ्य हो _तो रइस हांताह । परन्तु ब्राह्मण वह होता 
हे कि जिसने समस्त विषय वालना को जीत लियाहो। 
जिसमें क्रोध न हो । जिसने सम्पूण बस्तुओं से अनुराग छेड़ 
दिया हो । जिसने इन्द्रयां बरा में करली हों । जो बद्धिमा- 
ही । जिलको सत्‌ आर असतका ज्ञानहो । जो किसीकों दे :ख 
देताहो। जो उससे भी बेर न करताहा कि जो उसको दुःख 
भी देताहे | अथात्‌ जो अपने बेरीले बेर न करताहो । जो सन 
से वा बार्णीसे वा शरीर से पापन करताहो । जिसके कास ओर 
क्रोध जातेरहेहों। जा निदवन्दहों । जो तप करताहो । और 
जो सख दुःख लाभ हानि में बराबरहो । जिसको इस संसार 
की गातेका ज्ञानहा । आर ब्रद्मानष्ठहा। वहीं ब्राद्म ण हे | जन्मसे 
कोई ब्राह्मण नहीं हे ॥ सदाव्यास सत्रादि शारस्त्रास यह भी 
प्रत्यक्ष पाया जाताहे । कि पहिले समय में राजा आर क्षत्रियही 
नहीं किन्तु दाद्रभी ब्राह्मण को ज्ञान दिया करश्तेथे । तथाच 
छह दारणयक उपानिषद में काशीक राजा अजातशजत्र गाग बा- 
ल्ाक के बटका ज्ञानादिया भार छांदोग्य उपॉनिषद के पांचवें अभ- 
ध्याय के तीसरे खड़में र्वेतकेत अरुणीको प्रवाहन राजाने ज्ञान 


दिया । ओर केवल यही नहीं किन्‍त महाभारतमें एक द्याधा 


अाहदी| अककाएईी 


* 2] 
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ने एक ऋषिकों ज्ञान दिया हे और उसका त्त्तान्त महाभारत 
के वनपव अध्याय २०७ से लेकर २१६ में किया गयाहे | इस 
व्याथाने ऋषिफ्नो राजाओं के घ्त ओर कम और घर्माधर्स 
ओर तप और सत झर रज्ञ ओर तमोगुण ओर प्राण श्र अ- 
ग्नि विद्या का उपदेश कियाहे। हस से प्रत्यक्ष होताहे कि जब 
सासानय लोग ऐले योग्यहोते थे तो ब्राह्मण जो उनसे दान लेते 
थे अवश्यही योग्यहोंगे इसलिये यदि आड़ का अथ ओर झभि- 
प्राय यही है कि अद्दास दिया जाबे ओर दानका यह अर्थ और 
अभिप्रायहे कि उचित देश और कालमें पात्रको दिया जाने तो 
हिन्दुओं का घर है कि भाइकरते समय ओर दान देतेसमये 
यह देखल॑ कि शआाड्ू कराने वाले ओर दात देनेवाले श्र'ड्करा- 
ने के योग्य ओर दान लेनेफ योग्य और पात्र शाखकी भाज्ञान- 
सारहें वा नहीं ? नहीं तो दान झार श्राद्ध दोनों व्यथ हैं ॥ 





उन्ञजथात तताय भाग 
थयात्रा 


अबती ५ का वणन सनिये कि तीथेंका झभिप्राय बहत अ- 

छाहे अर्थात यह कि ग्रउस्वीकोी सत्लगस लाभहोीं। ओर महा- 
व्मालोग आपसमे मिलकर शाखायथ पर विचार करे। महाभार- 
तमें लिखाहे कि तीवाोका फल उसको होताह कि जिसके हाथ 
झोर पांव ओर सन सच प्रकारसे बदा मे हों। जिसकी विद्या 
आर तप ओर कीते वशमें हो । जो दान न लेताहो। 
सनन्‍्तोषी हो । जिसमें अहंकार न हो। जा लोभी न द्वो जो 
कछ स्वतःही मिज्नजाबे उसमे सन्तष्टहो। जिसमे कपट नहों । 
जो त्यागीहों /जो स्वल्पाहारी हो । जा जितान्द्रयहा । जो सब 
पापों से छठगया हो। जिसमें क्राधथ न हो । जा सत्यशोीत् । 
जो दृढ़ब्रत हो। जो समदांटे हो । उसीका ताथाका फल ध्षल- 


के ३ ७0 और दी है 


ताहे । ऋषियों ने ज्ञो यज्ञ देवताओं के लिय बिविपवक इस 


( ११६ ) 


सोक और परल्नोक की प्राप्ति के अर्थ नियत किये हें वे है 
राजा निवन आदसी नहीं करसक्ते | क्योंकि उन में बहुत से 
सापान भार बिसतार की आवश्यकता होती है। ऐसे यक्ष के 


वल राजा वा द्रब्यपात्र लोग करसक्ते हैं । परन्तु बिधि ज्ञिसकों 
गरीब आदसी भी बिना दोलत ओर बिना सहायता बिना रन 
झोर बिना बच्चों के ओर बिना पजी के करसक्त हैं ओर जिनका 
पुण्य यज्ञ के पुणय के बराबर हे वह ताथ्थयात्रा है। परन्तु वह 
फल उसको नहीं होता जो अपने सन को बद सें किये बिना 
तीथेयान्रा करे | महाभारत बनपठवे अध्याय ८२ इलोक ९। 
१०।१११।१२। १३।१४। १५ । १६। १७॥ बिचार करने 
की जगह हे कि तीथों का अभिप्राय क्या था और वह किस प्र- 
कार जाता रहा है । लोग अपने घरोंपर सहल्ों प्रकार के पाप 
करते हैं ओर यह बिचार करते हें कि तीर्थ मे जाने से हमारे 
से प्राप धुलजावेंगे। वहां पर जाकर गंगाजी में गोता लगाना 
आर परडा जीको रुपया दो रुपया दनाही समस्त पापों को 
नाश कर देताहे । प्रत्येक सनुष्य को यह ज्ञात हुआहे कि तीथे।के 
पण्डा जी जैसे जार बदकार सक्कार ओर लटेर होते हें वेसे ओर 
कोई लोग नहीं हांते पयडे इधर तो यज्ममाद की सफल बोलने 
झाय आर उधर ज्ञो कुछ उस से मिलता वह रण्डी के घर गया वा 
मद्यवाले के घरगया वा ज़आ में गया।गयाज़ी में बहत से 
लोग कदते हाँ कि नित्यप्रति वहां के पणडोी की नसल घटती 
जाती है । कारण इसका पाठकजन स्वयम््‌ जानसक्ते हँ। तीथां 
के पण्डे पणिडत होनेके बदले ओर यह हशाब्द पणिडतका अप- 
भ्रंगा पणडा है । महा अनपढ़ ओर म॒ख होते हें । मथुराके चोबे 
जिनका असली नाम चतुवेदी हे चारों वेदों को तो क्या बहुत 
से सस्कृत वा भाषां का एक अक्षर भी नहीं जानते । आर कह- 
ते हें कि ओरों की विद्या ओर चोबों की सहाविद्या। गोवद्धन 
मे एक पीन पुष्ट ओर दी देह चाोबे से पुँछ/गया के यदि तुम 


)ै 


वाकुच्कृ 
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नत मज़दरा वा नाकरा करा ता तुम का भाख मसांगन से 
ग्रधिक मिलजावेगा | उत्तर दिया कि सहाराज अजगर करे न 
चाकरी पंछी करे न कास । नासिक ओर उ>यभ्वक के पण्डों की 
दगा कुछ अच्छी देखी गई । परन्तु प्रशंसनीय वे भी नहीं हें। 
बढ़त से तीर्थ मोक्षदा होने के बदत्ते नर्कदा होते हें । बहत 
सी स्त्रियां तीथीं में जाकर नष्ट ओर श्रष्ट होजाती हैं। 
बहुत से लोक अपनी कामप्रतीऊफे लिये तीथ्थों में जाते हैं। 
बहतसे तीथीमे जोअनये और शझत्याचार पज्ञारियों ओर पणषडों 
का भार स हात हं वे वगन नहीं किये जासके ह्‌ कसा कसा 
जगह का बत्ताव हिन्द्र धर्म पर धब्बाहे। न माल म कि जो शास्त्र 
तीथेीं भ॑ आज कल प्रचलित हें वह किसने बनाये हें । गया के 
पण्डे कहते हैं कि “प्रयाग सगढे ओर गया दण्डे” ओर इसका 
अथ यह वर्णन करते हैं कि प्रयाग में जाकर तो (शिर मँडवा- 
ओ झर गया जी में जाकर मारखाओ । गया जी में सैकड़ों 
वेदियां बनाई गह्ठ हें प्रत्येक घरमे बेदी भोर प्रत्येक तलाव पर 
कंसाही सडाहआहो वदी भर प्रत्येक तृक्ष के नाच बेदी केसी 
का नास राम सरोवर किसीका नाम रूष्ण सरोवर यहांतक कि 
बद्ध गयातक को भी न छोड़ा । जहां गोतम बद्ध महाराज 
का ज्ञान हआथा उस को भी ब्राह्मणों ने अपनी एक बेदी निय- 
त करली हे । बंध गया में जो बडा की मांत्तयांह वषांचों परे 
ठहरागये हैं आर इसपर बिलत्तणता यहहे कि जहां श्राद्ध कराना 
चाहिये वहां लब लोगों को श्राद्वही नहीं कराया जाताहे। अश्ष- 
य बट के नीचे पणडा जी कहते हें कि महाराज कछ छोड़दों 
छा कि क्या छोड़दें । अजी कछ तरकारी छोडदो | फिरपछा कि 
कहां लिखा हे । साहिब यहां का दस्तर यही है । हरिद्वार में हरि- 
द्वारका कोई पश्डा नहीं रहता। कारण पछा गया तो उत्तर 
दिया कि यह स्थान शहस्थों का नहीं हे फिर पछ। कि गहस्थ यात्री 


जज७ ७ 


क्यों आते हैं तो उसकाकछ उत्तर नहींदिया | प्रयाग भथा तू इ ज्ञा- 


( १९८) 


कक जे का. 


हायाद में बिचारे यात्रेयों के लिये यह शाख्य है कि अपना स्तर 
का दान करो तथाच लोग रत्री का दान करते हैं आर दारुपय॑ 
से लगाकर जितना अधिक हो पणडा जीको देकर स्त्री फेर लेते 
हैं । शायद यही कछेगा खितरों को आज कल के शास्त्र में लिखादे 
कि उनका दान किया जाये ओर रुपया देकर फेर लीजावें ओर 
इसपर बिलक्षण यह हें कि उस्त उत्तम पवित्र जगह में जहां 
गंगा ओर यमसना मिलती हूँ बिचारे यात्रियाँ को नहाना तर 
नहीं ।पिलता वरसहे। नहाने दते हँ । काशा जा स॑ भी यहूा 
दशा है । एक महात्मा ने एक दिवस कहा कि मेरे पास 
बहुत से पण्डे रुपया वा ओलाद के लिये झाते हैं ओर 
जब मंने उनको मसने किया ओर कहा कि तसतो ओऔरोको धन 
ओर आलाद अथात्‌ धन सन्तान देतेहो तो कुछ उत्तरन दिया। 
झय।ध्याजतीकी दशा सानेये वहांपर यात्री ज्ञोगों को यह बह 

काया जाता है कि यह स्थान सीताजी की रसोईका है रसोई 
के बत्तन दत्यादि सब रक्‍्खेदें। प्रछा गया कि ये बर्तन कबरक्‍खे 
गये तो उचर न दिया ॥ निदान तीर्थो की जोदशा इस समय पर 
है वह शार्र के अनकल सवेधा नहीं है। सहाभारत में पष्कर 
शोर गया आर काशी और प्रयाग ओर केदार ओर करुक्षेत्र इत्या- 
दिक्रासाहात्म्व बहुत बिल्‍्तारपूर्वंक लिखा है। गयाजीका माहा- 
त्मय बहुतही बिस्तारम॒वक बर्णन किया गया हैं। दोनों स्थान 
वास्तव मे ऐसेही हें कि जो पव समयों में अबर्भी क॒ुड्ध त पश्िव- 
यों के रहने के स्थान हें परनन्‍त शोक यह हे कि तीथा के असली 
आभिष्राय को कोई बिचार नहें। करता | पिछले कृम्भपर बहत 
से मदात्माओआ से पछागया के कुम्भ क्‍या चाज है ? उन्हा ने 
सम्प्नति के साथ यह उत्तर दिया कि कृम्म एक सक्रेत कल्पना 
कर लियागया हे कि जिससे महात्मा लोग प्रत्यक तीसरेसाल 
हिन्दोस्तान के एक तीथ पर इकट्ठे होकर अपने बिचारांश को 
एक दूसरे के ऊपर प्रगट करते रहें झोर शाख्त्रके अर्थ का बिचार 
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करें । इसी हेत से चार कृम्भ नियत फिये गय हैं एक हरि- 
दारमें। दसरा प्रयागर्भम अ4त्‌ इलाहाबाद सें। तीसरा उज्जयन 
में ओर चोथा नासिकमें । एक कुम्मदूसरेके तीनवषे पीछेहोताहे । 
तथाच हरिद्वार में भी पायागया कि वहां पर अन्य समस्त लोगतो 
स्नानकरके चले जाते हँ परन्त महात्मालोग मही तो वहां रहकर 
शारत्रका विचार करते ८६ । बिचार करने की जगह हे के तीर्थ। को 
लाभ सब लोगोंको कहां होता है। बिरुद्ध इसके शास्त्र म॑ यह लि- 
खादे कि जो लोग ब्रग्मनज्ञानी हैं उनको तीययात्राकी आवश्यकता 
नहीं है सत्यही तीयथ दे क्षमातीर्थ है इन्द्रियों का दमन झोर स- 
म्पण प्रार्णासात्रपर हित झोर दया करना भोर सरल द्वात्त भोर 
दान आर कामकों बश करना ओर सनन्‍्तोष भोर !्रियभापण 
आर ब्रग्नज्ान ओर शुभ कसे करनाही तीथ हैं परन्‍्त सब से 
अधिक तीथ सनकी शाह हे।इस लिये तीथ करने वालों को 
यह चाहिये कि तीथ जाने से पहििले घर में सनको शुद्ध करें। 

तो तीर्थयात्रा निष्फल है मसल मशहर है (कि मन चगा 
तो कठोती में गंगा” ॥ 





परसोेल जअकरए- 
अन्य रिवाज सेशोधनीय ॥-- 
सम्रद्र की यात्रा ओर इंगलिस्तानकी शिक्षा-- 
झ--अथात प्रथम भाग--- 
बालबिवाह का दशकरना ओर बाल सिववाओं का पन- 
(बवादहोना वा बिवाहादिमतें व्यर्थ ठययको रोकनाही दिन्दआओंके 
उन्नतिकारक नहीं हँ किनत उनझ्लागां की किसी २ आर रंवाजा 
में भी सवारहोना चाहिये। इससे पाहेले कि वह उतनी उन्नति 
जे उन्होंने गतसमयमस की थी बिना किसीरोकककक करसक ॥ 
हिंदुओं का निज्र आर सनातन धम्म घंतन्पधमंथा के जा बुराई 
आर अत्याचार को रोकताथा । आर असली धम्स उन्नाते 
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वर्ण में हानि कारक नहींथा बिरुद्ध इसके हिन्दओं के बत्तमान 


धर्म बहुधा रस्म पूरी करनेके सिवाय ओर कुछ नहीं है। ओर 
बराई ओर बदचलनी को रोकनेके बदले वह किसी २ दशा में 
असली उन्नति में बाधक होताह । यथा समद्रकी यात्राकों 
रोकने में । इसलिये यहां पर यह दिखाया जावेगा ग्राया 
सम॒द्र की यात्रा योग्य आर उदचितहें वा नहीं ? तथाच हि 
न्द्आओॉकी सवात्क्ृष्ट भत्यत्तम धम पस्तकर्म समद्रकी यात्राकी 
काई मनाडे नहोीं हैं | बक्य्ग्यवेद म भज्जकोीं जदाज़का टटना 
आर अध्विनीकमार का उसकी रक्षा करना पायाज्ञाताहे ऋग्वे- 
दर्सहिता अष्टक १ अध्याय ४७ वगी २१९ ऋक ३१।४।५ में यह 
लिखएे कि तय्नाम अश्विनीकमार का मित्र एक राजऋषिया 
उसने एकटाप में श॒न्नुतं के जीतने के लिये बहुत उद्यम किया 
झोर अपने पत्र भज्ज़ को सेना देकर जहाज़ म॑ समद्र में मेजा 
जब वह जहाज़ समुद्रमें दूर पहुंच गया तो वायु से टूटगया तब 
भज्ज़ने आश्वनीकमार की स्तति की आर उन्होंने भज्ज को 
सेना समेत अपनी नाकापर बंठाकर तीन राजि दिवसमें वहां 
पहचा दया मसन्त्रका उलथा यहह । ४ प्रासद्धहे के लतथने भउज्ज 


। 
बाद 


को समतद्र मे भेजा कोई मरनेवाला जेसे धनकों छोडकर इस 

ह से जाताहे वेसेही उन शरवीरोंको जो लड़ाई अथात यद्ध 
करना चाहे जाना चाहिये। है अदिवनी कमारो तसमने उसको 
अपनी आकाश पर चल्तने वाली जिसमें जल न जासके नोका 
पर उसको पहुँचा दियाहे नासत्य अथात्‌ भश्विनीकमारों भज्ज़ 
को तीन र/त्त तीन दिन बराबर चलतेहए उड़नेवाल्ते सो पावों 
वाले तीन रथों में गीले समद्रके पार सखे देशामें तसने पहेँचा 
दिया । हे पग्रशिवनीकृमारों अथाह ओर ए्टथ्वी जिसमें नहीं हे 
जहां पकड़ने को कछ नहीं हे तमने वह पर।क्रम क्विया समद्र में 
सो बछी वाली नकापर बेठे भज्ज़कों घर पहंचादिया स्त॒तिकरने 
वाले नमस्कार के साथ प्राप्त हो नेवाले चारों ओर उपस्थित ओर 


कि 
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व्याप्त इन्द्रका स्ताते करते हैं धनकी इच्छा करनेवाले सऊचरन में 
जैसे समद्र को । वशिष्ठ ऋषि कद्दते हें कि जब में और बामन 
बीच समद्र में जद्दाज में जाते थे जहाज ऐसे नाचता था भौर 
लहरों से एंसे हिलता था मानों हम हिड़ोल्ते मे द्विज्ञ रहे हें । 
ऋग्वेद अष्टक ७ अध्याय <<८ मन्त्र ३॥ 

इससे प्रकट द्वाता हे कि वेदों के भाजिभाव के समय में स- 
मसद्र की यात्रा प्रचालत थी भोर लोग ज़हाजों में दूर दुरक देशों 
को जाया करते थे। मनजी ने भी सम॒द्र की यात्रा का इस 
प्रकार वणन किया है कि सम॒द्र की यात्रा में तज़रबेकार भोर 
देश मोर समय के तत्त्व को जाननेवात्ते जिस दद्ध भ्रथ्रोत्‌ 
साभ के बिषय में जो सम्मति देवें वह सति उस दृद्डधि के लेने 
में उचित माननी चाहिये। ( सनन्‍वा ध्याय < इलोक १५७ ) 
बाल्सीकीय रामायण के किष्किन्धाकाण्ड सगे चालीस में टाप 
“ज्ञावा”का वर्णन किया गया हे ओर उसी रामायण में यह भी 
लिखा है कि सोदागर लोग सम॒द्र के पार जाकर व्यापार करते 
थे। ओर राजा के लिये तोहफे अथात बिदेश की उत्तम बस्तु 
साया करते थे । महाभारत से प्रकट हे कि पांचों पायहइवों में 
से सहदेव समद्र के ठापओं के राजाओं को जीतनेको गया ओर 
तामरा के टाप भें पहँचा-ओर मिताक्षरा से भी पाया जाता है 
कि हिन्द लोग दूर दूर के समुद्रकी यात्रा फिया करतेथे। समुद्र 
यात्रा का वणन बाय पराण दहरिबंश सारकण्डेय भागवत 
प्राण और बाराह पराण इत्यादि में आया हे । ओर किस्से क- 
हानी की पस्तकों यथा कथा सरित सागर में भी समरद्र यात्रा 
का वणन हे कथा सरित सागर के पचासवीं तरंग में वणन है 
कि चित्रकार दो सन्यासियों के साथ प्रतिष्ठान में समद्र यात्रा 
करके पहंचा। राजतरद्धिणीमें कि वहभी एक इतिहासी प॒स्तक 
संस्कत में हें यह लिखा है कि एक राजा सम॒द्र यात्रा में 
जाताथा और वहां उस्तको सकर खा गयए परन्तु उसका पेट चाक 
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करके निकल ग्राया ओर समुद्र पार गया । बाराह पुराण से 
भी सम॒द्र की यात्रा करना पाया जाता है । इसके सिवाय बहु- 
त से यात्री जो चीन इत्यादि देशोंसे इस देशर्म पहिले समयों 
में आये वेभी इस देश के लोगों का सम॒द्र यात्रा करना वणन 
करते हैं तथाच छठी सदी में फाहयाम एक बड़ा यात्री अथात्‌ 
देशाटन करनेवाला चीनसे इस देश आया आर उसने अपना 
पुस्तक में लिखा है कि में हिन्दुस्तान की जहाज़ पर कि 
जिसमे हिन्द अधिकारी ओर सलाह थे सवार हुआ ओर उस 
जहाज़ में ब्राह्मण लोगभी ससाफिर पभ्रथात यात्री थी। मेकफर- 
सन साहिब के व्यापारिक इतिहास से यह भी पाया जाता है 
कि हिन्दस्तान का व्यापार फारिस ओर अरब से बहुत था। 
फिनिशिया ओर रोप ओर यनान के लोग ओर यहदियों का. 
हिन्दुस्तान से बराबर व्यापार जारी था हिन्दुस्तान के सफीर 
यरोप मे देश आपसीनतक जातेथे। मिस््रमें ठोलोमी एक यना- 
नीने तीसरी सदी में हिन्दओं से मिला आर बहुत से हिन्द 
इस दशा से जाकर दर दर के देशों में जाकर बसते थे। तथाच 
कछ हिन्द कोलचस में जाकर बसे ओर वहां अब तक हिन्द 
मोजदहें । कनेल टोड सादिब अपने प॒स्तक रा जस्थान में लिखते 
हैं कि वह वणे जिसको यनान के लोग “हेरी कलाई वेट्ज़ ” 
कहते हैं वे यदवंश राज पत थे। समात्रा झोर जावा के टाप में 
ब्राह्मण ब्यापारी हिन्दोस्तान से जाते थे आर इन टापओं में 
 हिन्दआंका मत बहत उन्नति परथा। यहां तक किज्ञाचासे गणेश 
ओर दुगों ओर हिन्दुओं के ओर २ देवताओं की सृतियां पाई 
गई हैं ओर वे हाई त्तेणड में लेडिन के अजायबखाने ( अ- 
हुत आलय ) में रक्खी गई हें ।यह भी सिद्ध हुआ है कि हिन्दु 
स्तान के व्यापार का सम्बन्ध रूस फारिस अरब चीन अवा 
पीगम सलाका एरशेया छोटा मिस्र हबश् शियास फिनिशिया 
यनान रोम इत्यादि सेभा। फाहायम ने भपने सफर नामा 
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अथात यात्रा बणेन में लिखा हे के जावा सम ब्राह्मणों का बहत 
प्रचार था। होसलिशान एक ओभोर चीन का पय्यटन करने 
वाला जो सन्‌ ६२५. देसवी में चीन से हिन्दुस्तान में आया 
वह भपने सफरना से अथांत्‌ पय्यटन वणन में लिखता है कि 
उड़ीसा के दक्षिण ऑर पव को एक बहत बडा बन्द्रथा। जहां 
से सोदागर अथात्‌ ब्यापारी दूर दूर के देशों को गाते जाते थे। 
उस दादर को दीवार दृढ़ आर ऊंची थीं आर वहां पर नाना 
प्रकार की बह सलल्‍य बस्त मसाज़द थीं ॥ 

मभ को इस समय में लका जाने का सावकाश पड़ा ओर 
वहां के मन्दिरों के पञजारियों ने अपनी बहत सी बह मल्य बस्त 
आर पजने की मसतियों के बिषयय सें यह बणन किया के ये 
देन्दुस्तान से दो हजार बष हुये जब आई थीं ओर वहांके रा- 
जाओं का हिन्दुस्तान में आना ओर हिन्दुस्तान से लोगों का 
वहां पर जाना बहत से निशानात से पाया गया। इस से प्रकट 
होगा कि यह खयाल कि दिन्द्र लोग पूवे समय म समुद्र 
यात्रा नहीं करते थे ग़ालत है ॥ 

अब यह देखना चाहिये के समद्र यात्रा की सनाई कोन २ 
शार्रा स है । आर वह फेल प्रकार उत्पन्न हुई ?। मनस्ख्वात के 
अध्याय ३ इत्ताक १५८ स यह लिखा हैं कि समुद्र म॑ होकर 
जो दसरे द्वीप में जावे उस को हब्य कब्य मे न बच्तावे अथोत 
आड़ में उस को न जिसाव परन्त जब लोगोंके साथ ऐसे मनु- 
प्यको शामिल किया हे यांदे वे सब लोग आडउसे खारेज किये 
जावें अथात आराद्ध मे न जिसाये जायें तो बहत से ब्राह्मण जो 
अब श्राद्ध में बसाये जाते हैं वह कभी न बुलाये जावें। यथा 
“बना पढ़ा “अनेक झआदमियों को यज्ञ कराने वाला -“दंवता 
झो का पुजारी” “ब्यापारकी जीवकालस कालक्षेप करनेवाला 
“राज़ा का नाकर' “जाते और स्प्लातिकी अग्नका त्याग करने 
बाला” “ सद भ्र्थात्‌ ब्याज की आजीवका रखने वाला” “4च्व 
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लिये जो धन दिया गयाहों उसको बत्तेनेवाला” “रूपया लेकर 
पढ़ाने वाला” “ रूपया देकर पढ़ने वाला” “वृद्गरकागुरू” “ कठोर 
बचन बोलने वाल “बिना कारण माता पिता गरू झादिको 
छोडनेवात्ा” इत्यादि इत्यावि ( मनुस्मृति अध्याय ३ इलोक 
१५१ लगायत १५७ ) इस से सिद्ध होगया कि बत्तेमान समय 
में यदि मनजी सब से पिछली अनशासन सम्बन्ध नहीं रखती 
तो पहिलीभी सम्बन्ध नहीं रखती । इसी प्रकार ठृद्दद्‌ नारदीय 
प्राण मे यह लिखा है कि समद्र यात्रा ओर वण्ण की कन्या से 
बिवाह करना झोर आ्राद्ध में मांस का दान करना अश्वसेघ भार 
गोसेघ भोर पशुमेध ये सब कलियग में नहीं होने चा हि ये । भादि 
त्यपराण में यहभी लिखा है कि देवर से पत्रोत्पत्ति कराना ओर 
वह मन॒ष्य जो सम॒द्र की यात्रा करता है उसको जातिमे लेना 
चाहे उसने प्रायदिचत्त भी कियाहो भोर माति प़न की आजी- 
वका से कालक्षेप करना और धरम्स काय्ये को किसी फलकी 
आकांक्षा से करना ये सब कलियुग में मने हें । ये अनुशासन 
कृहांतक ठीक हैं झोर उनपर कहांतक भन॒वरत्तन होता हे हस 
स्वयम्‌ पाठक जनोंपर छोडते हैं। परन्त इतना कहना भयोग्य 
न होगा कि यदि जहाज में बेठकर जगन्नाथजी वा द्वारिकाजी 
जाना वा सीलोन से मोती लाना ब्रह्मा वारंगन वा मन्दरास 
को जाना इन झनुदशासनों में शामिल नहीं हे तो दर की यात्रा 
भी नहीं शामिल होसक्ती । यदि लोग जगन्नाथ जी वा द्वारिका 
जी वा सीलाोन जानवालों को जाति बाहर करें तो उन लोगों 
फो भी जाति से बाहर करना चाहिये जो दर की यात्रा करतेहें। 
कारण इस समस्त अवनति का यह हे कि लोगों की भज्ञान 
भविद्या ओर भज्त ने उन को अपने धम्मे के भसली नियमोस 
जज्ञान रकखा ओर इस के बदले कि यह देश भी यनान वा रोस 
के रुद्श समुद्र हिन्द का मालिक हो यह भपनी थोड़ी २ सीं 
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भी झावश्यकता के लिये भी अन्य देश के गझाश्नित रहा इसी 
कारण से जसा कि किसी २ का बिचार हे कि इस देशकी शअव॑- 
नाते का कारण ऐसे २ अन॒शासनही हें वे मतमतान्तर की पस्तकों 
में गामिल कियेगये हैं कि जिससे समस्त फन पेशा हिरफाति 
जारत इजाद हुनर हिम्मत जवॉमर्दी नष्ट होगईं । और ब्राह्मणों 
ने इसी अ्विया से लाभ उठाकर झपने मतलब के लिये ऐसे २ 
प्रायशि्वित्त नियत किये हैं कि जिससे लोग कभी इरादा न करें। 
यदि कहो कि सनने म्लेच्छ देशमें रहनेकी सनाई की हे तो सन 
के बचन के अनुसार तो बहुत सा भाग हिन्दुस्तानका भी स्‍्ले 
देशम शामिल होजावेगा । अथात समस्त बंगाल ओर दक्षिणी 
हिन्दुस्तान ओर आसाम शोर समस्त देश जो विन्ध्याचल के 
दक्षिण में हैं सब म्लेच्छ देशमें शामिलहोगा। कोइ ब्राह्मण वा 
झोर कोई सनष्य कभी यह नहीं कहेगा बंगाल वा दक्षिणी 
हिन्दस्तान वा भासाम के रहनेवाले म्लेच्छ हें । इसलिये जब 
कि कोई ऐसा नहीं कहसक्ता तो कया कारण है कि सम॒द्र की 
यात्रा के विषयमें जो सनातन माग हिन्दओं का है उसके अन- 
सार न चलें ? बत्तेमान कालमें समय बहत पलटगया हें भोर 
बहत से लोगों का यह बिचार है कि यरोप को जाना शरिक्षाकी 
पूणेता के निमित्त अवश्य है भर वे लोग जो यूरोप में जाकर 
शिक्षापाते हैं उनकी सरवया नित्यप्राते बढ़ती जाती है इसालिये 
बिचार करने की जगहहे कि किसी जाती वा व्णके लोग अपनी 
उन्नति के ध्यान से प्पने में से योग्य ओर सशिक्षित मन॒ष्यों 
को किसप्रकार निकाल सक्ते हैं । फिन्‍त जहां तक विचार किया 
जाता है वह समय झागया है कि जब वह रोकटोक जो इस 
बिषय में सगाई गई हे ताडीजावे। इसके सिवाय यदद भाज्ञा 
झोर रोकटोक केवल उपप्राणकी हैं श्रतिकी नहीं हैं ओर यांदि 
स्मृति कीभी आज्ञा जिसकी चचो की गई हैं ऐसादी मानीजावें 
तो जब अति भर्थात वेद में समद्रयात्रा का प्रकट बणेन हे झोर 
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कोई प्रायाश्चित्त उसके लिये नहीं है तो श्रतिः मन्तव्यहै क्‍योंकि 
जब श्रति झोर स्प्रति में विरोध होवे तो श्रतिसवॉल्करष्टमन्तव्य 
दोर्गी ॥ इस से कोई सन्देह नहीं हे कि दोनों भोरकी भत्त हे । 
जांते के लोगोंड्की तो यह भलहे कि वे प्रत्येक मनष्य को जो 
सम॒द्र की यात्राकरे बिना बिचारे उसके चालचलन के उसको 
जाति से बाहिर करदेते हें ओर यात्रा करनेवालों की यह भत 
हे कि वे अपनी जाति के नियमों के विरुद्ध बरताव करते हैं 
अधात ऐसी बस्त खाते हैं ओर पीतेहें के जो उनकी जाति में 
निषेध हैं अपनी पोशाक रहन बरताव को जाति के लोगों से 
सवेधा भलग करदेते हें भोर फिर यह आशा रखते हैं कि बिरा- 
दरी के लोग हसका शामिल करते ओर जाते से न निकालें 
विरुद्ध इसके यदि जाति के ज्ञोग और सम्रद्र यात्रा करनेवाले 
एक दसरे की रिग्रायत्करें तो इसबिषपयमें जो झगड़ा हे शी घही 
दर होजावेगा तथाच इस विषयम जो स्पीच अथात व्याख्यान 
सोरोल कान्फरन्स कल्षकत्ते में दिया था उसका अनवाद यहां 
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सस्‍्पीच अथांत्‌ व्याख्यान ॥ 


में इस रज़ोल्यशन की पष्टि मे कछ बात्ता कहने की ग्राज्ञा 
चाहता हैँ । भपने भाग्यवलसे सभको इड्नलिस्तान जाने का 
झवसर सहाराजा साहिब इन्दोर पति की शर्फ सलाजमत 
के कारण हुआ इसालिये में कहसक्ताहूँ कि यह कछ जो हिन्दुस्ता- 
नियों पर पड़ता हे किसप्रकार दर होसक्ता है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं हे के प्रत्यके सशिक्षित सभ्य हिन्दस्तानी की आज 
कल यही इच्छा है कि इगलिस्तान में जाकर अपनी शिक्षा वा 
कारबार में उन्नति करे। परन्त बहत से लोगों के लिये सिकाय 
बिरादरी के भयके ओर कोड बात रोक टोक नहीं करती हे। 
आज प्रातः्कालही कई एक बडे साहकारोंने कि जो कानन्‍्फरेंस 
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में उपस्थित थे मुझसे कत्तकत्ते में यह कहा कि वे यरोप जाना 
चाहते हैं परंतु बिरादरी के भयसे नहीं जाते। ऐसे लोगोंकी जो 
इस देशमें बड़े २ व्यापारी हैं यह इच्छा होती हैं तो बडी बात 
हूँ ओर यह कान्फरन्स उनके साथ इससे अधिक क्या सलूक 
करगी कि वह उनकी यह बतलादे कि यद्द कष क्योंकर दरहोस का 
है। में इस बातको स्वयस अपनी दशा बणेन करके प्रकट करूंगा। 
मेरी माते मं हम हिंदझो का बताव खाने पीने ओर पेशाक का 
इंगलिस्तानमें ओर वहां से हिंदस्तान में पीछे भाने के पदचात 
वसा नहीं हे कि जेसा होना चाहिये। हम लोग वह बस्त 
खाते हैं कि जिसका खाना निषेध किया गया है । अन्य प्रकार 
की पोशाक पहनते हैं अपने भाई बन्धओं से एथक रहते हें भोर 
फिर भी हमस झादा करते हैं के वे हम को अपने सें शामिल कर 
ले।ऐसी प्ररृतियों स जो हम ग्रहण करते हैं उनका हम को 
न शामिल करना कछ अन चित नहीं हे जो कछ सधार होसक्ता 
है उस की आजकल यही रीति है कि वे लोग जो सधार कर ना 
चाहें अपने अल्प शिक्षित वा ऐसे भाइयों की जो बहत योग्य 
नहा [ज्ञनको संख्या बहत हें हमददा ( सद्वदता ) प्राप्त कर 
झोर उन के सागे को न छोडें ओर छोटी २ बातों में उनकी 


8 की. 


रिग्रायत करें वा साथ देवें इस अभिप्राय से कि उनको बडी २ 
बातों में भपने अनसार करतलें। “पवलिक सर्विस कमीशनने 
भी इस बात पर जिस समय कि यह बहस दोरही थी कि 
सिविज्ञ सर्विस के लिये हिन्दुस्तानियों की शिक्षा इंगलिस्तान 
सें होनी चाहिये वा नहीं ? बियचार फैया था ओर उन्‍होंने यह 
लेख दिया है कि जिन लोगों ने हमारे सामने साक्षीदी हे उन्हों 
ने बहुधा यह स्वीकार किया है कि वह केश जो इड्डालिस्तान 
से पीछा आफर हिन्दस्तान में हिन्दओं को होता हे वह केवल 
समद्र यात्रा के कारण नहीं होता किन्‍त ओर कारणों से होता 


है। यथा उन लोगों का वह प्रायश्चित्त व ओर रस्स जो उनके 


कु 


वे 
से 
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भाई बन्ध उनको जाति में लेने से पहिले कराने पर आग्रह 
करें उनका न करना वा स्वयम अपने कर्मा से अपनी जाति 
के लोगें। से अपने तह झलग करना किसी २ दशा में तो ऐसे 
ज्ोगों ने स्वयम्‌ इद्गलिस्तान जाने के पहिले वा बिना दष्ल 

लिस्तान जाने के भी ऐसे चाज्न चलन स्वीकार किये हैं कि 
जिन से वे अपनी जाति से भलग होगये हैं । वा अज्नग के समान 
होगये हें ” । सेरी समझ में जो परिणाम कमीशन ने निकाला 
हे वह बहत ठीक हे क्योंकि जब में स्वयप्त अपनी दशापर 
बिचार करता हूं तो में उस परिणाम को बहुत ठीक पाता हूँ । 
मेंने इंगलिस्तान में मपनी सनातन पोशाकवा सामली खाना 
पीना निरन्तर स्थिर रकखा भोर यद्यपि म्॒कको बहुत से क्ेशभी 
हुए परन्त में ने मपनी परानी प्ररुतियों को न छोड़ा उसका 
परिणास यह हुआ के न कवल प्रसन्नता पू्वेक त्ोग त्तोटकर 
झानेपर सभमूसे मिले किनन्‍्त किसीने मेरे जाति से बादर होने व। 
न होने के विषयमें एक भक्षरभी मखले न निकाला न समकसे एक 
पेसा प्रायरिचतत वा किसी ओर रस्म से खचे कराया किन्त जहां 
तक में विचार करताह इंगजलिस्तान जाने से भार यरोपकी सर 
करने से भार भग्रेज़ों की दशा ओर बिचाराश भली प्रकार 
खोज करने से मको अपने देश भाइयों को लाभ पहचाने का 
अधिकतर सावकाश पिला है ओर सेरा यह दढ़ बिश्वास दे कि 
प्रत्येक हिन्दकों जो अपने देश भाइयों को लाभ पहचाना चाहे 
झोर अंग्रेजों के साथ थोडेल सेल जोल्न पर सन्तोष कर वसाद्दी 
अवसर मिलेगा। इंगलिस्तान में भी मुझको बजाय इसकी कि 
मुभका हिन्दुस्तानी पोशाक पहल्ने से कोई दानिहुईं होवे वा 
मेरा कोई ठटद्ठा हुआ होवे सकको सहान लाभ हुआ झोर बह त 
से भअवसरोपर कि जदां सनष्यका सही सालिस अथात निष्क- 
ग्टक गज़रना कठिन था यथा जबेली की रोशनी मे कि जहा 
पर लगणडनकी पत्तिस लोगों के प्राणों की रक्षा करनसे कानों 
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पर हाथ धरगई मेरी दिन्दुस्तानी पोशाक मह।न्‌ उपयोगी हुई। 
बहुतली जगह कि जहाँ पर साधारण लोगों का गुजर अथोत्‌ 
पलाव नहीं होसक्ताथा मुझऊका केवल इस पोशाक केही प्रताप 
से देखनी नसीत्र हद । खानेकेविषय से भी जहां कहीं सका 
जाने का सावकाश हा मरी प्ररृति के अनसार खानेकी बस्त 
समभकफी सदव मिलतीरहीं आर चाहे अभीमती महारानी बिक्टों 
रिया के सदलमें वा अम्तीरोफ़े जलसोंम जहां कहो भेरे दावत 

बात पोहनाई ह डे वा भोजन करने का सम्भव पदामभककों 
निरन्तर वे बस्त कि जो में खासक्ता था मिल्लों । निदान सेरी 
समभू में इसछ्िष्ट कल्पना का सगमत करने का यहीं माग है 
कि प्रत्येक हिन्द जो यरोपको जावे वह पोशाक इच्यादिके बि- 
पय मे अपने पराने स्वभाव ओर प्ररृति को नछोड़े । क्िन्त 
अपनी शिक्षा को अपने भाइई् बन्ध्षम्ों के लाभहे लिये ओएउप 
कारक लिये एसे ढंगसे कि ज्ञो उनको रुचतहों काममें लावें। 
इयात यह कि यराप जाकर वहां की बिय्या गग ओर सभ्यता 
सी परन्‍त अपना परानी प्रकृति ओर स्वभाव को न छोड़े । 
यदि वह ऐसा करंगा तो जा।तेके लोग उसकी अवश्य रिआयत 
करंगे फ्िन्तु उसको जाति से बाहर करने का गसानभी न करें 
गे | यहांपर यह भी दिखलान। अयोग्य न होगा कि इंगालिस्ता- 
न किन २ लोग को जाना उचित हे । इस समय जल्णडन में 
विशेष कर ओर इंगलिस्तान के कोई २ शहरों से बह था हिन्द- 
स्तान के विद्याथियों की शिक्षा के बहत से उपयोगहागये हें। 

नोथंत्रक इंडियन सो साइट। आर नेशनल इाइयन,, एसा 
सिएशन लडनमें ,, ओर “ इंडियन इन्सटी व्यूट ओकक्‍्सफोड्ड,, 
में हिन्दुस्तानक विद्यायियों की शिक्षा सहायता करनेक आभे 
प्रायले नियत किये गये हैं । इनमें से प्रथमाक्त सो साइटी का 
यह कामहे कि वह विद्यायियों के लिये स्थान ओर शिक्षाका 
प्रबन्ध यथायोग्य करे ओर उसको यूनी वर्सिटी वा इन आफ 

५८ 
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कोर्ट में जैसा कि वह वाउसके पिता माता चाहें दाखिल भरा त 
भरती करदे ओर बारम्बार उसकी शिक्षाका ठयय ओर उसका 
जेबखचे उसरुपये से जो उसकेपास जप्ना किया जावे देती रहे। 
आर विद्याथियों के पिता माता को बारम्बार इत्तन्नाग्म करती 
रहै । दसरी सो साहेटी का भी अभिप्राय यही हे केवल इतना 
अधिक दे कि वद बिद्यार्थियोंकों संडनके बड़े भादमियोंसे मेल 
जोल उत्पन्न करनेफे लिये अवसर देती रहे । इंडियन इन्सटी 
ट्यूटका भी यही भभिप्राय हे | सिवाय इसके लंडन में बहुतस 
ग्रगरेजलोग जा हिन्दस्तानसे पेनशल लेकर जातेह द्वन्दस्तानी 
विद्यार्थियों के लिये अपने परमें ३० शित्तिग वा ४० शिल्तिग 
सप्ताद के बदले में स्थान ओर खाने पीने का प्रवन्ध करते हैं 
झोर उनलोगों के स्थानों में बह॒घा बहत आराम बिद्यर्तध्योंको 
मिलतादहे । इंगलिस्तान में विद्यार्थीका व्यय इसप्रकार है कि 
सासली सदरसे भथात्‌ विद्यालयकी शिक्षाके लिये डेढ़ला पाऊ- 
णड से दो सोपाऊणड बाषिकतक यनीवरसिटी अथात सहाविद्या- 
लय की ज़िक्षाके लिये बाषिक तीनलों पाऊणडक लगभग ओर 
समस्त गशिक्षाके लिये एक सहस्त्र पाउऊणड । सिविल सबिस के 
लिये २७५ पाऊरंड बारषिक बेरिस्टरी के लिये २४५० पाऊण्ड 
बापषिक रूांबे अथीत खेती की शिक्षाक लिये २५० पाऊणड बा- 
पक । इसके लिवाय ३० पाऊराड के सगभग लगडनम पहंच ते 
हैँ बस्च इच्यादे में खच होते हें ।भोर बेरिस्टरी के लिये १५० 
पाऊणड दाखले के अथात्‌ भत्ता के देने पड़ते हँ । परन्तु इस 
समय इद्कनलिस्तान जाना कोई भतलोकिक बात नहीं है । और 
बहत स॒ ज्ञाागा का यह ॥बचारह कु २०००० ) वा २४००० 
रुपये का खबर उठाना ऐसी बॉरिस्टरी के लिये जिसमें फलकी 
प्राप्ति दिन २ प्रांत कठिनहोंती जाती है वा ऐसे उद्यमकी आशा 
पर जो भत्तोप हो ताजाताहे ठीक नहीं है दिन्दुसतानी मातापिता 
का यह भय कि उनके सन्तानों को इज्ञीलस्तान जाकर बुराई 


( १३१) 
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ठीक समभ्ताहू। बहुतसे विद्याधियों को महिने में २० दिन 
खाली रदने का सावकाश मित्नताहे सामान ऐश अथाोत राज़- 
सी बस्त उसदेश में सगमतासे प्राप्र हासक्ती हँ । लगडन से 
पुंइ्च्ती स्रियोकी सख्या बहतहे। हिन्दुस्तानी विद्याियोंकी 
देखभाकज्ष करने वाला कोई सन॒ष्य सिवाय उप्तकी नेकीके नरहं| 
है इसलिये यदि वह न बिगड़े तो यदही आश्चर्य हें। ब 
उलको अप्तीरों ओर रहेसों में शामित्नहोने का अवकाश नहीं 
म्रिज्ञता भर चादे वह भपने पिता माता को वा पसित्रो को यह 
लिखे के उसको भम॒क लाइकेसाथ खानेका सावकाश हुआ वा 
अम्तक ड्यूुकक॑ घर वह डेनर वा बात ( नाच )वा खान स 
हरीक हआ उसको आजकत्त उसके ओर अगरेज साथियों से 
झाथिक अवकाश नहीं मिलता किन्त कोई २ प्रद्टरेज़ जो हिन्दु- 
स्तान से पेनद्ान लेकर गयेहें वे वा झोर कितनेई लोग उससे 
मिलतेदें । अतएव में अपने निज्ञतजरूब से यह कहसक्ताह के 
हिन्हुस्तानसे अधिक उत्तम उसकी दशा नहीं हंं। ओर बहुत से 
दिन्दस्तानियषोंकी जिनको सेंने लगउनसें देखा यही शिकायत 
थी कि हमसे बहत कस लोग सिलतहे आर हम यहांपर बहत 
कम लोगोंको जानतेहें सिद्याय इसके इन्नर आफ कोट ( कान- 
नी सदरसले) आर यनीवर सिटियोंरबह था सदरसों अथात्‌ पाठ 
शाला वा भफसरोंने जिनसे बात चीतहई यह शिकायत की 
कि वह विद्यार्थी जो हिन्दस्तानसे गातेहें बह॒था ऐसे द्ोतेहें कि 
जो अगरेज़ी भाषा ऐसी कमजानतहें कि वे लकचर नहीं समभ्त 
सके। इसलिये इनसब बातोपर बिचार करके यही ध्यान में 
आतादे कि प्रथम तो केवल वे लड़के जो सवात्छष्ठह्दानहारहा 
झर नेकचलन ओर योग्यहों इ द्गललिस्तानको दाक्षताक लिये भज 
जावें। द्विताय जबाके सिीविल सबिस की अवस्था की केद 
बढ़गड्टे हूं ग्रथांत भब २३ बषेकी अवस्थातक परंकत्षा हासक्तों ह 
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आर बेरिस्टरोी ओर यनोवरासटी आर रांप की शिक्षाक लिये 
कोई अवस्थाकी केदनहह तोकोई हिन्दस्तानी विद्याथी कमसे 
फप्त एफएक पारेक्षा पासकरनसे पहिले इृड्ञाजिस्तान न भेजा 
जाये । विरुद्ध इसकेवेलोग कि जो अपनेपेशं अथात उद्यम वा 
प्रतिब्ठा पद्वीपरनियतहोंगयेहें आर जिनकी शिक्षा परीहोगढ़ है 
ओर जिनकोइड्रलिस्तान ग्रोर यरोपकीसेरकरने का अवसरप्राप्त 
हे उसले आधेक क्‍या करसक्तेह कि अपनीविद्या ऑर जानकार 
आरे नेकी करनेकेद्वाराको सभ्य और उद्नाति करनेवाले देशाकी 
सर से द्वांद्वेदर्वें बरोपम त्ाद्धे आर उन्नति इस सब्योदतक बढ़ी 
ह्ड हे।क आआदसा। आशचर भ रहजात/ह। इसालय हहंन्द स्ता- 
निया को भी चाहेये कि वसाही करने का उद्योगकर॑ ॥ 

इस समय बगात्त मे यह बहसहोरही है कि जो लोग समरद्र 
के पारजावें उनकी जाति बाहर नहीं करनाचाहिये । तथाच 
ता०९६ अगस्त सन्‌ १८६२ इलवीकी कलकत्ता ने एकबटाभारी 
जलसा अथात्‌ समाजहआ आर उस म॑ बंगाल के सम्रस्तना- 
सी २ आर यश््य पाणडतों से यह प्रदन पछागया ॥ 

थप्त प्रश्न वह सनृष्य जो सद्दाज में बिना किसी सहान 

पापके करने के कि जिससे वह पतितदोजायं तो आया वह 
पातित होगा वा नहीं ? 

दितिय प्रदन--अया वह मनष्प जो इंगलिस्तान आदि ओर 
आर अन्य देशों मे स्वत्प काल के लिये रहे ओर निवास करे 
आर कोई सहानपाप न कर जेससे वह पाततद्ाजावे तो आ- 
या वह पतितहोगावा नहीं ? 


तथाच पाणिडतोने उत्तर दिया॥ 


प्रथम ठय वस्था- 
५ काट की मदान्‌ पाप में गणना नहीं हें कि जिससे 


4 मिक. 


पातितेहों जावे भोर कोइ भारी प्रायश्वित्तमी उसके लिये नहीं 


अली 
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है | आर काई प्रम्ताण नहीं हे कि जिस से वह महापाप सम- 
भाजावे तो ऐसा मनुष्य जो समुद्र यात्रा करे ओर कोई बड़ा 
पाप न करे तो वह पतित नहीं समझा जाना चाहिये। 


हितीय व्यवस्था- 

इगलिस्तान आर दलरे भझन्य देशों मे निवाल करना भी 
सहान्‌ पापा में नहीं हे कि जिससे पतितहों ओर उसके लिये 
कोई बड़ा प्रायरिचत्त अवश्य नहीं हे ओर न उसको महान 
पाप समर ने के लिये कोइ प्रमाणह तो ऐसा मन॒ष्य जो दे 
गालेस्तान आर अन्य देगों से बिना करने किसी सहान पाप 
के निवाल करें तो वह पतित नहीं सम्त का जाना जाहिये। 

इनव्यवस्थाओं पर 9५ पंडितों के हस्ताक्षरहं ओर कलक- 
त्ता ओरे नदिया के ओर शझाख्रियों ने भी इसको स्वीकार कर 
लिया है| दक्तिण में भी इसबातकी बहसहोरही है । सो वर्ष 
हये कि जब बम्बद्ठे से दो त्रह्मण इंगलिघ्तान को गये और दो 
वष पश्चात फिर लॉटकर आये ओर जाति से शामिल किये 
गये । पचास वे हएज़ब सितारे से ब्राह्मण इंगलिस्तान गये 
थे और वे भी जाति में लिये गये सन्‌ १८७० इंसवी में महा- 
राजा हुलकरने गणेश शार्त्रीकों इंग|लिस्तान भेजाथा और शा- 
खिया से व्यवस्था लियागया। तथाच स्वामी ने जो बडे शास्त्री 
दक्षिण के हँ उनको जाति में लेकर उनकी पहनाई ग्रर्थात्त 
दावत की । बनाएस अथात काशीके पंडितों से भी बम्बड वालों 
ने दरियाफ्त किया ओर राधारम शास्त्री ओर वालशास्तरी ने 
यह व्यवस्था दिया कि सम्ुद्रयात्रा पंडितों के लिये बहस भथात्‌ 
बाद बिवाद करने की बस्तु नहींहे । यदि सज्जन पुरुष इसबा- 
त में सत्य मांते नियत करलें कि धम्म के लिये सम॒द्र यात्रा 
अवश्य हे तो हमको कोई उज़र नहींहे सो शेल कान्फरन्ससन्‌ 
१८६३२ इंसवी में महाराजा साहिब माई सोराधिपति की रत्न 
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किग्रोर रंग चारल शास्त्री जीने माइसारके पंडिताॉकी व्यवस्था 
पेशकी आओ! मसस्झतमें ठयारूयान देकरयह सिद्ध किया कि समद्र 
यात्रा में वस्ततः कोई दोष नहीं हे झोर वेदोंस भी ससद्रयात्र। 
पाई जाती हैं तो यादे कोई अति वा प्राण उसके बिरुद्धदोता 
वह माननीय नहीं है। 


डे « 
समस्त हिन्दुओं की दशा और उसका सुधार ॥ 


हिन्दुभाके वत्तमान बरताव के विषयमें मारकणडेय कि ने 
जो कलियुगकी व्यवस्था वणनकी है वह यथा मालृमहोताीहे 


किकलियुगर्म धम्मेका केवल चतुथाशशेष रहजावेगा । मनुष्यों 
की आायबतबाद और तेजसबक्षयदहाजावगालागाका प्रर्ाततासे- 


थ्या भाषण भोर छल और कपटकी होजावेगी । सत्य कीहानि 
होगी ओर उससे लोगॉक बल झोर आयष कमहागा ओर आय 

क्षीण होने से वे बहतसी विद्या न पढ़सकेंगे। और विद्या की 
कम्तीके कारणवे ज्ञानस हीनहागे । भार लोभ मार क्रोचस प ड- 
कर उनके बशी भतहोजावेंगे ऐली २ खाने पीनेकी बस्तओं का 
प्रचारहो जावेगा ज्ञिनका शास्त्र में निषेयह | ब्राह्मण वेदों को न 
पढ़ेंगे न अपने बर्णाअ्रम के कम्म करेंगे | ठ्यर्थ बात्ती में अपना 
समय खोदेवेंगें । यज्ञ ओर हवनले भजक्ञरहेंगे ससार में लोभ 
ग्रोर मोह फेजजावैगा | खान पान की व्यवस्था नहीं रहेगी। 
सोगों को भपने धम्म कम्मे से सवेधा यह ज्ञान नहींगा आर 
झोर अपनी इच्छानसार बिचरेंगे । प्रत्येक सनष्य को अपनी 
गराजीवकाकी चिन्ता रहेगी । लोगों के चित्त पर सदेव काल 

चिन्ता बनी रहेगी बागी अर खता से पदावार कमहोीगा । ज्ञोग 
निधन होजावेंगे। दर्भित्त ओर अनाजकी गिरानी अथोत झक- 
राइ।निरन्तर बनीरहेगी । ब्राह्मण क्षत्रिय वइय अपने धम्म कम्स 


किक 


से पतितहोकर श्द्रों के सहृश होज़ावेंगे। प्रत्यक मनुष्य एक 


छः पक 


क्‍ ( १३५ ) 
दूसरे से बेर विरोधरक्खेगा-ल्ोग ऐसे बेलोको खेतों में लगावेंगे 
जो रृशतन भोर दुग्वलहों भोर खेतीके योग्य नहों । लोगों के 
बरतावपर कोई रोकटोक नहीं रहेगी। न एक दसरे की रियायत 
ओर सहायता करेगा। पांच. छः बषकी लड़कियों के सात आठ 
बषे के लड़कासे बच्चे उत्पन्नहोवेंगे। व्यापारमें व्तोग एक दूसरे 
काथोका देवेंगे। ब्राह्मण श॒द्ों के नोकर हावेंगे । और उनकी 
आज्ञा का पालन करेंगे सनातन उत्तम धम्म को छोड़कर 
लोगपाषाण झोर प्रास्थयों कापजनकरेग । शोर सलूदर्भेत्र 
झोर बान्धवद्रव्यकेही सगेहावंगे निदान कलियग में बहतसी 
तबाही आवगी। श्र एकद्सरेका साथी नरहेगा | (सहाभारत 
वनपव्वेअ्रध्याय १९० ) इस सम कोई सन्दंह नहीं- हैं के कावे 
जनों के वाक्यों में कथित जल्पनाहे | परनन्‍्त फिरभी हिन्दर्मा 
संआजकल एसीबस्तग्रोंके खानेपीनकाप्रचारादिनादेन प्रांते माधे 
कहोताजाता है किजिसको शारत्र ओर बवद्धिदोनों निषेध करते 
हैं। लड़के ओर लडकियां सातआठबषकी अवस्था में नो बच्चे 
उत्पन्न नहीं करते परन्तबारह तेरह बष की झवचस्था मंत्तो 
अवश्यही उत्पन्न करतद | ज्ञाग अपने धम्म आर कम्सस जंसा 
कि मारकणडेय ऋषि ने कद्दा है बहुधा अज्ञ हैं । आर समस्त 
लोग भनन्‍्य मत झोर धम्म ओर अन्य बिद्या से अपनी बिया 
भर सत की अपेक्षा अधिक जानकार दें भोर उनकोही अच्छा 
समभते हें हिन्दुस्तान की कारीगरी की बस्त॒ हिन्दुस्तानिरयोकी 
अपेक्षा अगरेजों को अधिक पसन्दर्हें । अंगरंजी पाशाक इत्यादि 
अधिक प्रचलित होती जाताहें। प्रत्येक बस्तु में जहां उनत्चट पलट 
न होनी चाहिये वहां उनब्चठ पलट करके लोग अपनी हाने 
करते हैं यहां तक कि अंगरेज़ भी जन को देखा देखी वे करते 
हैं उनको भच्छा नहीं समझते । एक बड़े आला अफसर शअथा- 
ते बडी पदवी के अधिष्ठाता ने सभ्ू से एक [दवस यह कहा 
कि कोई २ हिन्दस्तानी जो इद्ञालेस्तान हो झाये थे उन्हों ने 
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उन के रोबरु: ऐसा बत्ताव किया कि उन को करना उचित 
नहीं था । तथाच साहिब ने उत्तर दिया कि आपने जो अस- 
भयता यरोप में सीखी हे उसका आप इस सभ्यता के देश हि* 
न्ठ्स्तान में प्रचार न करें! अत एव पक्ष पातता बत्रिहीन होकर 
हिन्दओं को यह बिचार करना चाहिये कि आरिरको तो हिन्द - 
स्तान के ऋषे ओर मनि जिन्‍हों ने यहां के लोगों के लिये 
नियम ओर धम्मे की व्यवस्था नियत की ये यहां की दशा से 
ओर लोगों की प्ररृति से हाल के लोगों से कछ तो अवश्य 
अधिक जानकार थे इसलिये यद्यपे बतमान शिक्षा के निमित्त 
उन्नति बर्तमन समय की आवश्यक हे पर हिन्दुओं के अपने 
घम्म वा अपने नियमाकी शुभ बातों को नहीं छोड़ना चाहिये। 
हम लोगों में उन्नति के चिन्ह कभी नष्ठ नहीं हुए केवल कुछ 
दिन तक हमारी उदन्नति मेँ आक्षेय आगये कि जिन से वह रुक- 
गईद्द अब वह आक्तषिप कम्त होते जाते हैं ओर सप्तव आगया हे 
कि उन कोमों की भांति कि जिन की बिद्या और सम्यता को 
हम पढ़ते हें वा ज्ञिन के मत ओर धम्म की प्रशंसा करते हैं उ- 
न्नति करें । यह उन्नति केवल उस समय हो सक्ती हे कि जब 
पराने समय की रिवार्ज। आर रस्प्तों को उतना किज्ञों बत्तेम्तान 
सप्तम के अनसार हों स्थिर रक्खा जाये ओर जो अनसार नहों 
उन में संशोधन फ़िया जावे। प्रत्येक बणे की बराई भलाई 
स्वयम्त उस बण के हाथ मे हे। आर किसी बणे की उन्नति उस 
सम्तय तक नहीं होती कि जबतऊ वह स्वपस परुपाथम कटिबद्ध 
होकर यथा वत्‌ उद्यम ओर परि श्रम नकरे। हिन्दुओं में घम्से अर 
चित्त गद्धि शभाचर्ण ओर पुण्य दान ओर खेरात करना झोर 
अपने धम्म पर ओर क्लोगों की अपेक्षा अधिक आरुढ़ होना 


५ 


सनातन से चला झाता हे । आर बरी से बुरी दशा में भी ये 


बातें स्थिर रही हैं । केवल यह हुभा हे कि सत्य धम्मे की जगह 
इस सम्तय धम्म का अभिप्राय केवल लकीर पीटनाही समभ्ा 
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गया हे । आर बाल्मीक आर व्यास और वशिए्ठ आर सन ओर 
श्री रूष्ण आर शंकराचास्य के उपदेश वा रास कृष्ण भजन 
इत््यादि के चरित्र इतनी व्याप्ति नहीं करते कि जितनी बहुत 
से रिवाज बडद्धि बिरुद्ध ओर हानि कारक करती हैं। उप निषदों 
में लिखाहे कि सत्य बालो धम्म पर चलो । और भगवद्गीता में 
लिखा है कि जेसी जिसकी श्रद्धा होती है वसाही वह होताहे 
क्योंकि आदिसी भद्धासही वना हआ है । इसलिये जब तक कि 
हम भे सत्य ओर धम्स दोनों परे २ नहोंगे उच्माति नहीं होसक्ती 
गवनंसेन्ठ केवल बदह्दत स्वल्प सहायता करसक्ती है इसके बिरुद्ध 
असली उचन्नतिकेलिये स्वयम्त लोगोंको परुषाय में कटिबद्ध हो ना 
ओर सच्चे मनसे उद्यम ओर परिश्रम करनाच/(हिये जोहसकी फल 
दायकहोगा--भगवरद्गीतामें श्रीकृष्ण महाराज अच्यत्कएताकेसाथ 
यह वणन किया हे कि कम्स के न करने से सोश्ष नहीं होती न 
उसके छोड़ने से सिद्धि हाती हे अतठएवं अपने नियत कम्मेकरो 
क्योंकि कम्मे का करना उसके न करने से श्रेएठ दे । केवल वे 
लोग कि ज्ञों आत्म ज्ञानीहें ओर झपनी आत्मा में आत्माही से 
सनन्‍्त०ए हैं उनको किसी कम्म की आवश्यकता नहीं हे। परन्त 
सब एस नहीं हें इसालये सम्पण लोगाकालय कम्प करनादा 
अवश्य उचित है । सास्विक कम्म वह होताहे कि जो अपने 
थम्म के परा करने के लिये बिना उस कम्मे फल्न की आकांत्ता 
के कियाजावबे । वह कम्स क्ति जो अदेश कालसे फियाजावे वह 
तामसी हाता हें । कम्म का सच्चा त्याग यही है कि कसर किया 
जावे परन्त उसके फलकी कांज्ञानहों उसका भूंठा त्याग यह है 
कि उसको देहके कष्ट वा परिश्नत्त के कारण छोड़ादेपा जाव । 
अपने २ कम्म के करने सही सनपष्य को मोल्ष प्राप्त होती हैँ । 
जिस परमात्मा से यह सम्पण स॒एि उत्पन्न हुई है । भौर जो 
इस समस्त सष्टि में सबत्र ब्याप्तहं उसको अपन कम्मसे करने 
सेही पज्ञा करके मनष्य गद्धिको प्राप्त होताहे ।॥ अपना धम्म 


हि 
५ हः 
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यादि उसमें कोई गुण न भी ही दूसरे के धम्म से श्रेष्ट है अपने 
धम्मते को करने से किसी को हानि नहीं होती । चाहे झपने धम्म 
में कोई दषणही दृष्टि पड़ताहो तो भी उसको न छोड़े । क्योंकि 
समस्त बस्त आरम्भ मे सदोष दृष्टि पडतीहे जेस कि झग्नि स- 
तगाते समय घम से भावतृतहोताहै (भगवद्गीता भध्याय १८) 
इसलिये जब तक कि मनुष्य परिश्रम न करेगा कुछ नहीं द्वो- 
सक्ता । परसेश्वर को पज्ञा यही है कि अपना कम्सकर झपने 
कम्म करनेवाले को दोष नहीं होता । वशिष्ठज्जी ने रामचन्द्र जी 
से यहां कहा हे के हे रासचन्द्र इललसारमं सम्पुण बस्तु सदव 
भली भांति कियेहए उद्यम और परिश्रम से सबझो प्राप्त दोस- 
की है सच्चा परुषार्थ वृही है कि जो सनसे भच्छे महात्माभों के 
उपदिए् मसागे पर कियाजावे वही परुषाथ सिद्ध होता है । जिस 
किसी बधघ्तकों कोई सनष्य चाहताहे वह उसको उसके पारे 
अ्रम से प्राप्त होसक्ती हे । परिश्रम ओर उद्यम बिना कोई बस्त 
प्राप्त नहीं होसक्ता पारेश्रम से पब्बेत भी एथ्वां के बराबर हो- 
जाते हैं । देवताओं को उनकी पदवी ओर प्रतिष्ठा परि श्रमसेही 
मिलती हे । एक सनष्य अपने परिश्रम स थिष्ण के पदको प्राप्त 
हुआ हे । आर दूसरा शिवके पदको पहंचा है । तीसरा ब्रह्मादा 
गया हे चोथे ने इन्द्रकी पदर्वी प्राप्तकी है । बिना परिश्रम के 
संकड़ा राज्य मरे देखतेही देखते नष्टहोगय । परिश्रम से सब 
कुछ प्राप्लहोसक्ता हे ओर स्थिर रहसक्ता हे । परुषाथ से पूष 
जन्म का सस्कार भी बदला जासक्ता हे । पं जन्म के सस्कारा 
का इस जन्म के शुभ कर्मोकेसाथ तोल ग्लोर म्रकाबलाहे ह- 
थांत्‌ एकओर पूब जन्म के सेस्कार आर दूसरी झोर इस जन्स 
के शुभ कम्म दें । इसलिये मनुष्य को उचितहे कि दांतों से 
दांत पीसकर पूरब जन्म के बरे संस्कारों को इस जन्म के शुभ 
कम्मा से दरकरे। वे लोग जो हिम्मतहारकर परुषाथ नहीं 


4. 


करते वे परुष पशु हैं। वे नरक के ऋमिहें। वे लोग जो प्रारब्ध 
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पर भरोसा भौर बिश्वास करके सन्तृष्ट होकर बेठते हैं झपने 
द्वासे लक्ष्मी को पक्का देते हँ बिरुद्ध इसके जो प्रारब्ध को जीत 
सेनेका साहस करते दें वे उसको जीतलेते हैं आर अपना का- 
मनाको इसलोक झोर परलोक मे पूरा करते हैं । (यागवारेष्ट 
ममक्ष प्रकण अध्याय ४। ४ ) ॥ 
गोतम बड्धसे पछा गया कि जीत किसका हाोत। हैं झोर हार 
किसकी होती । उत्तरदिया कि धम्मेपर चलने वालेकी जीतहो- 
तीहे उससे ग्लानि करनेवाले की हारहातों हैं। वह सनुष्य जो 
बुरे मनुष्यों के संगति में रहताहे जो प्रमादी हैं ।असभ साहस 
नहीं है उसकी सदेव हारदोती है । ( प्राभूुलुत २।४। ६ 2 ॥ 
मेराइड्रलिस्तान ओर यरोपकाभी तजनरुबा यहा हे किफिसी 
व मे बिना प्रयत्न ओर परिश्रम यधावत्‌ के सच्चा उन्नात्त नह 
होसकी हैं। भर पहेले इसस के काइ वर्ग सच्चा उन्नात कर 
उसको न केवल पलिटिकेल अथात देशोन्नाते करनी अवश्यह 
क्िन्त उसके स्वभाव बत्तोव और चाल चत्नन आर उसक लगा 
का गारिक वल और उसका द्रव्य ओर सबसे भाधक उसक 
धम्म में उन्नति होनी चाहिये। यराप म॑ सेने प्रत्यके जगह यह 
बातपाई कि काम बांठा जाताहे न केवल बड़े काथ्याम कन्तुछ[८ * 
कार्यों भी लोग एक कामके चाहे वह देशी उन्नाते से सम्वर 
रखताहो वा किसी उद्यम वा हुनरसे सम्बन्ध रखताइः एक भा 
लेकर उसके सम्पण भेद भावकों जानज्ञातेहं। देशो काध्या स कु 
जिन २ लोगों से मररो बात्ताज्ञाप का सावकाश शल्ता उनका 
बात्तोस भी पाया गया कि उन्हों ने देशोन्नतति सम्बन्धा एक काजल 
को ही अपने हाथ में लेकर उसे समाप्ति तक पहुंचाया है। इत- 
लेये यदि हस भी उतन्नति करना चाहते हैँ तो हमकी भी इसा अ- 
कार प्रयन्लनकरना उचितहे। अथात्‌ यह कि प्रत््यक मनुष्य का 
सम्पण काम देशोन्नति के विषय करना कुछ फलदायक न ह(- 
गा। किनन्‍त एक २ का उसके एक २ भागको अपने हाथ स लगा 
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अधिक फलदायक होगा । बहतसे साशाक्षेत आर सभ्य भाइयों 
का केवल एक काम देशोन्नाति वा एक पेरो कोही अपने ज़ि्में 
लेना समस्त देशकी उदल्नति का कारण नहीं होसक्ता । किन्तु 
बहतसे लोगों का बहतसे पेशों को ओर देग्रोन्नति की शाखाशओं 
को अपने जिम्में तेनाही ऐसी उच्नतिका कार गहोगा-इसकजिये 
जबतक कि हमारे सशिक्षित सभ्य लोग इस बातपर ध्यान क- 
रके कि कोन २ बातों मे संशोधन होनाचाहिये एक २ बातक्ो 
प्रथक २अपने जिम्मे न लेवेंगे और उसको उद्यम ओर परिश्रम 
के साथ परा न करेंगे तबतक हमारे यहाँ उन्नति नहीं होसकी । 
यथा सोशेलरिफाम्स अथात सास्राजिक संशोधन का विषय 
ऐसा है कि जो जहांतक शीघ्र बनसके ठीकहोना ऊचितहे । 
क्योंकि इस विषयके सम्पर्ण होने सेही प्रत्येक सनुप्यकोी उत्तना 
लाभहोंगा कि जो क्विसी पोलिटिकेल संरोधन से नहीं होसक्ता 
परन्त शोक यहहे कि सिवाय थोड़े से जनों के न केवल परिश्रम 
ओर उद्यम करने वालेही कमहें किन्तु बहुत से लोग ठयथ उन 
रिवाजों की जो बद्धिविरुद्ध ओर शारत्र बिरुद्धहँ पृष्ट करने पर 
आर सणढन करने पर उद्युक्तहें कदाचित्‌ वे लोग यह नहीं स- 
मभ्ते कि वे ऐसा करने से स्वयम्त अपनाही गला काटते हैं। क दा- 
पिउनके चित्तर्म यह विचारनहोीं हे कि इद्वालिस्तान के लोग जिन 
से ये अपनी पल्िटिकल उन्नति की आशा करते हैं उन के 
साथ कभी हमददी ओर सद्भदता न करेंगे न उनके चाहना 
को परा करेंगे। जब तक फ्रिव अपने घरों से वह आवश्यक 
सेशोधन जो बद्धि और धम्स दोनों के अनकल हे न करेंगे। 
इस समय सोशेज्ञरिफास अथांत सामाजिक सशोधन का 
बिषय हिन्हृस्तान मेंही नहीं हे किनत इृ्जालिस्तान में भी इस 
पर बादानबाद हो रहा हे। वहां के सनष्य ओर स्त्रियों की ग्राख 
हिन्दस्तान की स्थियों की दशा और हिन्दओं की सासाइंदा 
मअथात्‌ समाज की दशा पर लगी हुई हैं ओर यदि वे लोग गव- 
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न्मेणट को दबावेंगे तो कोई गवर्न्भेणट उनकी बातको न टालेगी। 
यादि ऐसा हांगा ओर गवन्मरट हकस अथोत आज्ञा से संशोधन 
हमार उस साशेल दशा से कर गी ज्ञस को हम्र स्वयम॒ न- 
कर सके तो हमसाराही दोष हे । अत एवं हमको उचित है कि 
गवन्संगठ को ऐसा अवसर न दें। किन्तं स्वयस अपनी दशा को 
अपने धम्स ओर अपने पराने ऋषियों के उपदेशानसार आर 
बणाकीओआअपेक्षा में उन्नति दवा उचित रीति पर करनेके योग्यहों । 
रोग के नाश करने के लिये ओपवधि ओर अज्ञान ओर अविवेक 
के नाश करने के लिये विद्याहोती हे । मधम्म का नाश धम्मे रे 
होता है । कोई बस्तु केसीही कठिनहों परिश्रम भार प्रयत्न से 
प्राप्नहा सक्ती है । कोड पाप ऐसा नहीं हे कि जो दर न दो सके । 
मनजी ने कहा हे कि पश्चननत अथोत एथ्वी अप तेज बाय 
आकाश से बना हुआ जो दुःख की खान यह शरीर हैं उससेभी 
ज्ञान करके मोक्ष होजाता हैं । इस लिये क्‍या कारण हूं के 
वेद्यपाजन आर ज्ञान द्वाद्ध से इस ससार के दःखा का नाझ 
न हो ओर हमस लोगों का इससे अधिक क्या धम्म हा सकता हे 
कि ऐसे कम्स करे कि जिस से कभी लज्जत न हो आर नस 
कम्म के प्रयोग से हमारे चित्तकों सुख भोर आनन्द भाप्त हो 
ग्रोर इस से अधिक क्‍या उत्तम कम्म हासक्ता हे के हस अपने 
गहों से आवश्यक संशोधन करें। ओर अपने आचरणों को 
हू करें ओर अपने रिवाजों को ठीक करें ॥ 

डेन्टी इटली के एफ प्ररूषात कविका वाक्य हे कि मनुष्य के 
जीवन के पांच विभाग होते हैं प्रथम एकबप से दशबष तक की 
अवस्था बच्चपन जिसमें उसके शरीर में जीव पढ़ता है । दशबर्प 
से पच्चीस वषतक यदा जिसमे उसकी जान पृष्ठ पकडती है । 
२५ वष से ३५ आर ४५ वष तक तरुणाई अथात जावेत का 
सारांश कि जिसमें मनष्य को उचितहे कि अपने समय को 


चछा प्रकार खचकर आर कमस्तालका पटचाद । ४०५ वध स्‌ ४० 
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६ की अवस्था तक दुद्धावस्था कि जिसमे मनुष्य को उचितहदे 
कि भपने जीवित के असली श्राभप्राय को आर झअथातू परस- 
इवरकी झोर चित्त लगावे ओर 9 ० वष से८०वष पयचन्त जा झति- 
ही दद्धावस्था भोर जीणेकाल होतादँ उसमें उसको उचितहे कि 
शान्ति के साथ व्यतीतकरे तथाच डाक्टर दफलेणग्ड जमाना के 
एक प्ररूयात डाक्टर ने अपनी किताब | तरीक़े दराजी उच्र 
अर्थात “ दीर्घायु सागे ” में यह लिखा है कि यदि किसी मनुष्य 
मे ये चिह्न पाये जावें कि उसका देहका मध्यम कदददा अधात्‌ 
न बहुत दीव हा न छोटा हो समस्त श्रद्ध अछू अथात्‌ देहक 
प्रत्येक विभाग गठे हुएद्वों बदन पर मथात्‌ चहरपर उचित अरु- 
णाइहो केश कचित भूरेदों देह का चम्म दुदृद्दा परन्तु खरखुरा 
नद्ठों हो । उस का शिर आधक बड़ा न हो स्कन्ध गोलहों 
ग्रीवा भ्धिक लम्बी न हो। उदर बढ़ा हुआ न हो। भुजा बि 
शाल हो परन्तु हाथों में रेखा बहुत गद्दरो न ह पर क्वाचत मोटे 
हा। और टांगें ट॒ढ़ और गोल हे।। वक्षःस्थत्त चोड़ा और महरा- 
बदार हो वाणी दृढ़ हो देर तक अपन श्वास का रोकसकता 
हो। निदान प्रत्येक भाग देह का योग्यताक साथहो। पञत्रश्राण 
टीकहों नाड़ी बराबर चलती हो पाचन शकती मे किसी प्रकार 
का बिकार नहों। भोजन करने के पश्चात्‌ चित्त अ्रसन्न हा 
झधिक रहे ठपा नहों चित्त पर स्वस्वता ही उदेग नहा । क्राध 
बेर ज्ञजालच नहो किन्तु बदन अर्थात चहरे पर प्रसन्नता झार 
प्रेम दिखाई पड़ता हो मन बढ में हो (जल समय चाह 
काम की ओर चित्त लगावे । जिस समय चाह ध्यानक्रा आर 
चित्त लगावे । प्रत्येक मनुष्य से प्रीते रखताहां । आधक 
लालची नहों । न कोई जज़्वा अथात प्रदाते वा चित्त का 
तृत्ति ऐसी व्यापक न हो कि वह उसके चित्तकों स्वस्थता का 
नष्ट करदे | ऐसा मनष्य सनुष्य का नमूना होग।। आर उसक 
दीर्घाय होने में कोई संशय सन्वेह नह! हैं । तथाच इसदरा स 
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गहुतसे त्तोग जो होगये हैं झोर जिनकी पूजा कीजाती है इस 
प्रकारके थे ॥ 

वाल्मीकजी ने नारदजी से पछा कि आजकल इस ज्ञोक 
से गगवान ओर वीय्यवान धम्मज्ञ रूतज्ञ सत्यवादी हृह़ब्रत 
इपने चारंत्र से सावधान प्राणी सात्रपर दया करने वाला 
बद्धेसान बलवान्‌ प्रियदशा सनको बदा में रखने वाला । 
जित क्राध तेजस्वी । निवरं। जिस के भय से यद्ध में देवताभी 
डरें ऐसा कोन आदमी है । तथाच नारदजी ने उत्तर दिया 
के एसे गुण एक मनष्य में होने असम्भव से हैं परन्त 
में सावकर तमसे कहता है तथाच विचार करके नारद जी ने 
उत्तर दिया कि रामनन्द्र जी मेही ऐसे गण हैं ये रामचन्द्र जी 
इृध्वाक के बंश में उत्पन्नहुए ओर लोगों में रास के नाम से 
प्रख्यात हैं । अपने सन को जीतनेवाले बलवान तेजवान 
धेध्यवान जितेन्द्रिय बाद्धिसान नीतिवान प्रियवादी दत्रनाशन 
दतपभस्कन्ध प्रलम्बबाह कम्वग्रीव विदज्ञाल वक्षःस्थल ओर बड़े 
शिरवाले दीघ घनुपधारी दृढ़ देहवान भजान बाहु जिन के 
भाल भार मस्तक सशोमभित। जिनका अमित पराक्रमहे | जिन 
का शरीर योग्यता से बनाहआ हे जो सदा सवेदा एकरस रहते 
हैं । जिनका रंग सद्दावना हे जो प्रतापवान झभोर पीन वक्ष हें 
जो बिशालनेत्र ओर लक्ष्मावान हैं जिन में सवे शभलच्षण दे 
जो धम्मज्ञ हैं । जो सत्य संकटप हें जे प्रजा के सख देनेवाल 
हैं जिनमें यद ज्ञान पवित्रता समाधि ओर इन्द्रियां का निरोध 
है जो ब्रह्माफेंसमान धम्मकेरक्षुरकुहें जो वेद्आर वेदांगके वेत्ता हैं 
आर अस्त्र शर्त्रज्ञ हें । सब शास्त्रार्थ के ज्ञाता स्मृतिवान प्रताप 
वान सब लोगों के प्यारे । कभी दीन अथात्‌ द॒ः्खी नहीं होन 
वाले साधु ओर चतर सनातन सज्जनों से वबिरे रहने वाले । 
जसे कि नदियां समद्र्म जाताहें समद्र के समान गम्भीर हि 


5 का 
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के समान सन्दर प्रत्नयकालएग्नवत्‌ क्रोधवान । एथ्वो के 
सटश क्षमावान कवेरकासाथन रखनवाल परन्त उदारक साथ 
व्यय करने वाल सत्यभाषण में धम्मराज़ के समान एस 
अभ्रीरासचन्द्रओ है । ( बालमाका यरासायण बाज्षकाराड सग १ 
इतलोक १ से ज़कर १६ ) 

इसी प्रकार श्रीकृष्ण महाराज के बल धेय्ये तेज पराक्रम 
रूप गुण इत्यादि से प्रत्येक मनष्य ज्ञात है । परन्त उनके 
प्रशसा में जा महाभारतमें एक प्रसक् में लिखाहे वह यहापर 
लिखा जाता है । जिस समय के राजा याधाधरन राजसय 
यज्ञ किया और यह वादान॒वाद था के सबसे पहेल किस को 
पजाकीजाबव तो भ्रोष्मजी ने यह कहा कि हमने श्रीरूष्ण 
जी की पञजा उन के यह्य शरता ओर जपका त्वतान्त विशष 
जञानकरकेही की है । ब्राह्मणां म ता ज्ञानल वृद्ध क्षात्रयां भें 
सबसे वर्ली वहया सम बहत घनवथान्य वान आर शद्र/ प्त कंकस 
अवस्थाक तृद्धहा पज्ज जाते हैं । भाकृष्ण सहाराज का पज्यताके 
दिपयर्स वेद वेदाज्व विज्ञान ओर आधक बल ये दोनो [सलगये 
हैं क्योंकि मनुष्य लोकमें श्री रष्ण महाराज सा गुणी दूसरा 
कोन विद्यमानहांगा दान दाल्षिरय, शारत्र ज्ञान ग़रता लज्ज़ा 
कीति अच्छी बाद्धे बिनती श्री धाते ताष्ठ यह सब्र गण श्री 
ऊृष्ण जी हीम॑ सद्गा प्राताष्ठतहें सो हे भपो जा हमने प्रथम 
पजञ्ञा की है आपसब मानलाजय महाभारत सभापव्व अध्याय 
३८ इलोक १५७ से ज्कर २१ तक सहाभारत सभापव्व अध्या- 
ये ३८ इलोक १७ से लेकर २१ तक ) --- 

हनमानजी के बल आर पराक्रमकोा भी प्रत्येक सनष्य जान - 
तहें । एक छोटीसी बात यहह के ।जेस समय भीस उत्तरा 
रखण्डको गया ओर उसके गरजने से ।सहभी भाग गये तो उसने 
साग में हनसान को पडेहए देखा हनमसान जी ने अपना देह साग 
के वार पार फंलारकखा था। भी सने हनसान से टांग उठालनेको 
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कहा। परन्त हनमानजी ने कहा के यादें तुम से कुछ बल 
हेतो त उठाकर चला जा परन्त॒भी मने भक्त्यन्तवल पराक्रम किया 
परन्त टांग न उठसकी अन्तमें हार कर भीसने दनमान से पंछा 
कि ते को नहे उसने उत्तर दिया कि में हनसान है भोर फिर उ- 
सको धम्मे का उपदेश किया ओर कहा कि भाज तेरे कारण 
फिर मभ्भकों पहिली कथा याद आगई तथाच फिर हनमानजी 
ने भीसको रामायणकी सम्पण कथा सनाईह ओर सनाकर यह 
कहा कि जबरामचन्द्र जी अयोध्या में पहचगये तो मेने उनसे 
यह बरदान सांगा कि जबतक आपकी कथा ओर कीतततें पृथ्वी 
पर रहे तभीतक में भी जीतारह तबरामचन्द्रजी ने मभकका वह 
वरदान दिया ओर कहा कि ऐसाही हो । रामचन्द्रजी ग्यारह 
सहसख्ध वर्ष राज्यकर के स्वग को चलेगये में अभीतक यहां पड़ा 
हआ उनके गणानवाद गाताह । तबभीस ने हनमान से कहा 
कि तमसते मेरे भाई हो अब सभी वहरूुप दिखत्ताइये कि 
जिससे आपने समद्रका लघन कियाथा हनमानने हेसके उत्तर 
दिया कि उसरूपको देखने में तम अथवा झोर कोडे परुष सम 
थे नहीं है क्योंकि वह समय ओर वह अवस्था आर थीं वह 
सब अबनहीं दें। सत्ययग में त्रेता में तथा द्वापर में ओर 
ही होजाता है यह समय नाशहोने का हे अबहमारा रुप 
वेसानहीं हे पथ्वी नदी तृक्ष पठ्वत सिद्ध देवता ओर ऋषि 
त्ोग यंग यग में समय के अनुसारबत्ताव करते हँ समय 
के अनसार ही बल भर दारीर उत्पन्न भ्रार नाशहोते हँ उस 
बल झोर दारीर को घारण करके भब हम नहीं रहते हैं 
'इस यगक अनसार बर्त्ताव करते हें क्योके काल बड़ा कांठेन 
दस्तर हें इससे तसम उसरूपको देखनेकी इच्छामत करा। भी- 
म बोले कि तसहसको यगों की संख्या आर उनके अलग २ 
धम्म उससमय के परुषों का वाय्य काय्ये आर सख दःखा का 
वंणन कहो । हनसानबोले के हे तात सबसे पाहले रझरूतयग 
(८ 
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€ सतयग )था उसम जा परुष उत्पन्न होते थे वें सब रुूताथ 
ही थे इसीले उसका नाम रूतयगयथा वहसब यगॉम्े उत्तमथा 
उसमें सबतल्तोग सनातन धम्म ही को करते थे उस य॒गमें कोई 
घाम्मिक दःखी नहीं होताथा ओर न किसी की सन्तान मरती 
थी न देव दानव यक्षराक्षल गन्धठवे झोर सप थे उस सत्य 
यगमें बेचना ओर लेना भी नहीं था न ऋक यज झोर सामवे- 
दोके वर्ण थे न परुषों की कोई क्रियाथी । उसयग में न कहीं 
धम्म न सनन्‍्यास था उससतयग के झादि मे न कहीं रोग 

इ्ान्द्रयों के बलकी हानिथी न कोई किसी का बर करताथा 
न कोई किसी को रोताथा न किसी को अमभिसान वा विकार 
था न कोई किसी से लड़ताथा न किसी को किसी से लड़ाई 


भूगड़ा होताथा न कोइ किसी से वेर करताथा न कोई आल- 
सी ओर न कोड चगली करनवाला था उस समय में भय न 


कि 
९. 


दःख न इंपो ओर न डाहथा । इसी से योगीश्वर लोग परस 
ज्ञान को प्राप्त करके मोक्षका पाते थे। उससमय सब जगत्‌की 
आत्मा नारायणका स्वेत रंग था उससतयग में ब्राह्मण क्षत्रिय 
वहय आर शी के चन्ह अज़्ग २ थे सबतल्नाग अपना २ कम्स 
करते थे सबत्तोग समान आश्रय समान आचार समान ज्ञान 
समान कम्म ओर समान धम्मवाले थे। सबत्नोग एकही मन्त्र 
ओर एकही क्रिया से एकही देवकी उपासना करते थे अलग २ 
धम्म होनेपरभी सब लोग एकही वेदक आश्रय से एकही धम्म 
को करतेथे चारोआश्रमों के उचित कम्म करके भोरसमय के 
अनसार धम्म करके सबलोग समाक्षक्मा प्राप्त करते थे। सतयग 
में केवल आभात्म योगही धम्म था ओर उसयगमन चारों वर्णा का 
सनातन धम्म चारों चरणसे पथ्वी में था। हे तात यह सतयग 
रजस ओर तमोगण से राहित था सबलोग ब्रह्म निषहोतेथे ओर 
ज्ञान ही उनका परमप्रुषाथ था पथक २ वण ओर जातिनहीं 
थीं केवल एकही वेद था लोग निष्काम कम्मे करते थे ओर 
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ब्रह्मज्ञानी होते थे। ये हमने सतयगके धम्स कहे । अब्र त्रेता- 
यगके सनो त्रेतायगका मरुय धम्स यज्ञकरनाथा इस मं ए 

चरण घम्म कमहोगया था ओर विष्ण कारंग ज्ञालहोगयाथा 
सबपरुष क्रिया आर धम्म करते थे इसी से सत्त्य वक्ताहोते थे 
उस यगमें अनेक प्रकारकी क्रिया धम्म आर यक्ञ दोते थे ज्रेता 
से सकलप सिद्धहोते थे क्रिया ओर दान के फलभी ठीक २ 
होते थे उस अता युग में सब लोग अपने २ धम्म की क्रियाओं 
को करते थे । सब जप और दान में निपुण थे सत्य से कभी 
भी नहीं हटते थे। लोग धम्मर कम्से फलकी इच्छा से करने 
लगे लोग तप ओर दान में बराबर लगे रहते थे चारों बण आ- 
श्रम के कम्म जारी थे। द्वापर यग में घम्स के दो चरण रह 
गये थे विष्ण का रह्ग पीला ओर उसके चार भाग हो गये थे 
इसी द्वापर यग में कोड द्विवेदी कोड त्रिवेदी कोई एकवेदी 
ओर कोई एकदम से वेद गनन्‍्य होगयाथा। इसप्रकार भलग २ 
शास्रहोने से सबकी क्रिया भी अल्लग २ होगईद थी। सब लोग 
तप ओर दान से प्रतृत्त हागये थे उस समय रजांगुण अ 
विक होंगयाथा कोईं एक वेद को भी नहीं पढ़सक्ताथा इसीसे 
बेदों के अनेक टुकड़ेहोगये इस युगर्म सतो गुणका नाशहांगया 
था इसी से कोई २ सत्य बोलने वाला रहगयाथा सत्य नाश 
होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होगये इसी युग प्रारब्ध 
बश से अनेक काम आदि उपद्रव उत्पन्न होगये । उनसे अत्यन्त 
पीडितहोंकर कोई प्रुष तपस्या कोई स्वगे आर काम सिद्ध 
होने के लिये अनेक प्रकार के यज्ञों को करने लगे ज्ञागा का 
बाद्ध कमदागद्दे । आर सत्य सागर गये इसा त्रकार द्वापर युग 
से प्रजा से धम्म नष्ट होगया। अब हम कालेयग के धम्मभ क- 
हते हैं । कालयग मे धम्स का एका चरण रोष हें | इस युग रे 
बिष्ण का रड़् काला होगया है आगे वेद की क्रिया आर घम्प 
सब नष्ट हाजायग छःप्रकार की इात ( आते ताष्ट अना द्ष्ट 
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मेसे टी! राजों के युद्ध आदि ) होंगे भनेक प्रकार के रोग आ- 
लस्य क्रोधादेक दोष उपद्रव मानासेक दःख झभोर भख प्यास 
अधिक होजायगे यंग वदलनेस धम्म बदलताहे धम्म बदलनेसे 
लोग बदल जाते हैं । लोक के नाश होनेसे जगत्‌॒के चलाने वाले 
नियमोका नाश होजाताहे यहसयहोने से प्राथंनाभी निष्फलदों 
जाताहे । इसकाॉलयगकोा आये थो डाही समय बीताहे अर्भायह 
ये बदलनेका समयहे हेतात तमजो मेरे उलरूपकोा देखनेकी 
इच्छाकरतेहा ऐसे निरथंक कामके करनेकी कॉन परुष इच्छा 
करताह | तप्तन जोहम से यगोका नियम प्रछाथा सोहमन तम 
से सबकहातम्दारा कल्याणही । भाससेनबोॉले केहस आपके 
पहिले रूपफोबिनादेखे किसी प्रकारसे नहीं जायेंगे यदिआपहसारे 
ऊपरकूपा करतेह्दोतोठस रूपको हमेंफिरीद्खलाइये । में जबतक 
आपका वहरूप न देखलंगा तबतक नहीं जाऊंगा -भीमसेन के 
एस बचन सुनकर बानर राज हनमान्‌ ने हसकर उनको वह 
रूपजोा उन्होंने ससमद्र लांघते समय बनाया था [देखलादिया 
भीमसेन हन॒मान्‌ का वहअद्भत भयानकरूप देखकर बहुत आ- 
रचय किया ओर भांचका द्ोकर नेत्रों को बन्दकरांलेया तद- 
नन्तरभीम प्रसन्नहोकर कद्दने लगे कि रामचन्द्रतो क्या यदि 
आप अकेली रावणसे युद्धकरत तो अपने बाहुबलसे समस्त 
लकाकी बाहन आर बारा के सांहेत नाइकर सक्ते थे। (सहाभा- 
रत बनपव्व अध्याय १३४८ | १४७६ । १५७० ) बचारणांय बातह 
कं जब उनलोगों के बलकी तृद्धावस्था से यह दराथी तो यवा 
वस्था से क्या दशाहोगी ॥ 
अबगातम बद्धका बणेन सनिये । गातम बद्ध अनम्ान ६२० 
वष पाहंल इंसा के उत्पन्नह येथे आर ५४३ बष पहिलते इंसाक 
सर-। उनका पता शद्धोद्ननास कॉपलबस्त दशकाराज़ा था 
उनका साताकालिेयानक राज़ा की पत्री थी (जल समय यह 
प्रउत्पन्नहआ उसकानाम सिद्धाथ रक्खागयाओर उसका शाक 


/श्‌ 
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सिंह भी कहते थे । ओर जब उसको ज्ञानहआ भोर ज्ञानोपदेश 
किया तब उसका नाम बुद्धहुआ १८ वर्षकी भ्रवस्थामें उसका 
बिवाह हुआथा और दशा बष पद्चात्‌ बिवाह के उसने अपने 
घरबार राज़पाट को छोडकर झआात्मज्ञानकी प्राधिके अथ उसके 
खोजने को निकला कहतेहें कि एकदिन सिद्धाय माग में जाता 
था कि साम्हने से उसने एक दृद्धरोगी आदिमी को जिसकादेह 
थधरर कांपताथा [ मसके दांत सब्र गेरगये थे जिसके शरीर को 
रोगोने अपना घरवना लियाथा सामनेसे आतेदेखा वह भीख 
सांगता था तथाव उस राजपत्रने अपने सारथीसे कहा किक्या 
इस बस्तका जसका सनष्य कहते हद यहां पारंणाम्त हें ? क्या 

गी ऐसा भयानक ऐसा दुबेल आर निज्जीव यह शरीर सब 
काहोजावंगा ? इसपर सारथीने उत्तरदिया कि सहाराज़ यहदिन 
सबके जखिये मोज़द हे । इसपर गौतम बद्धने कहा कि मेरी 
गाडी लॉोटादो।ओर पीछे आकर मसनपष्य की दशापर विचार 
करतारहा | तदनन्तर फिर दूसरे दिवस रथपर सवारहोकर 
बाजारस गया भोर सामने से एक लाश आते देखा गांतम ने 
पछा कि यह क्याहे सारथी ने उत्तरादिया कि सहाराज यह भा- 
दिमी सरगया प्राण इसके दाररिस निकल गये इसलिये इसका 
शरीर जप्ताने के योग्य है । गातम ने पूछा कि क्या यही परे- 
जाम सवकाहोगा । तथाच सारथीने उत्तरदिया कि सहाराज यह 
मृत्य तो सबकी झावेगी। इसपर उसके चित्तम ससारस वराग्य 
उत्पन्न हुआ ओर इसबातका बिचार उपजा कि मनुष्य को जा 
जन्म से दुःख होता हैँ वह किसविधिसे छूट । कहते है के एक 
दिन राजे को गोतसम अपनी स्त्री आर पत्र को ओर अपने 
सप्तस्तराज्यपाट को छॉडकर जड्डल की ओर गया । वहांपर 
ब्राह्मणों और आषयोसे शाखाथका बिचार फिया फेर अदबोल 
के जंगल में जाकर छः बे पय्यन्त अत्यन्त कष्टक साथ महान 
डग्नतप किया | फिरभी आत्मज्ञान नमिला परन्तु ज्यों ज्यों 
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उसका विवेक भोर वराग्य बढ़ता गया त्या ९२ उसको ज्ञानहतरा 
भ्र्थात भनन्‍तःकरण की शुद्धि सब प्राणीमसात्रपर दया शुद्ध मा- 
चरण ही समस्त दुःखों के दूरकरन का कारण हूँ यह उस न 
सिद्धान्त किया | उसके नियर्मों में से हम ने पाइल कुछ ल- 
खा है निज्ञ नियम उसके उपानेषदां से कुछ बरुद्ध नहीं 
वही आत्मज्ञान त्रिविधतापों का दूर करना वहां सनका बश 
सेंकरना और जीतना ओर वही बासना का नाश करना वहा 
झघसली स्वरूप का जानना जो उपानेषदाों सम कहा गयाह वहा 
गातम बद्ध ने भी कहा हे। उसका यह नियमथा के वहल्रात: 
कालही उठकर अपने साथियों के साथ बेचार किया करता 
था ओर फिर भिक्षा के लिये नगर स जाते थे उस समय स 
भी कि जब बड़े २ राजा ओर महाराजा उनके चरणा पर शर 
नवात थे वे भपना कमण्डल हाथ से लिये घर श्गत्ञा ३२ कू वार 
फिरते थे । न किसी से सांगते थे न याचना करते थ कन्त्‌ 
नीची गन किये हुए चुप चाप खट्दे रहते थे कि इस म लोग 
रोटी का टकडा कमणडल में डालदेते थे उनका उपदश सुन्न 
को न केवल परुष आते थे किन्तु खीरी भी आता था आर बहुत 
सी स्ियोको उन्हों ने ज्ञान दिया प्रथमबात ।ज़सपर व उपदर 
करतेये यहथी कि जम्मसेमनष्यको दःखहाताई रागसदुःखद्दाता 
है वृद्धावध्थासे दृःखदोता है म्॒त्यु से दुःखहाता हैं (जन बस्त- 
झो से कि ग्लानि होती है उनसे दुःख हांता है । निनका इ- 
उठा होती दे उनके न मिलने से दुःख हांताई निदान आभ- 
निवेश अर्थीत मोह दःख का सतह दूसरा उपदश वे यहकर 
तेथे कि यह दःख तृष्गा से हुआ हे तृष्णा से ही जन्सजन्सा- 
न्तर होता है उसी से आदिसी भठकता फिरता हैं तृष्णातान 
प्रकार की है स्व की जीवनकी ओर द्रव्यकी । तीसरे यहदुःख 
ठष्णा के द्रहोनेसे ही दूरहासक्ता हैं। अथात सत्र भरकर का 
ठृष्णा का नाश होना किसी बस्तुको वासना न हाना किन्त 
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सन से ध्यानभी न आना तृष्णाका नाश कहलाता है । यह 
दुःख साल्विकी अथात शुद्ध अन्तःकरण शद्ध और दभचिन्तसमन 
डाभ आर सत्य |प्रय भाषण राइ आचरण घाभ उद्रप शाभपारश्रम 
शुभ चिन्तमन ओर झुभध्यान से भी दरहोताहे | जब सनष्य के 
मन की यन्थि खुलजाताीदे तो वह सोक्षुपाताहै । ओर वहअपन 
सतर्ते अवती वणीले ओर अपनेकस्स से शानन्‍्तहोकर निर्वाण 
पदका पहचता हैं ॥ 

गातस बद्दकपश्चात अरशाक बदच्धाका बडाराज्ञा हगआ्आ उसका 
लाठ अब तक हिन्दस्तानमे माज़द हैं यहराज़ा २६० वर्ष ईसा 
से पहिले हुआ ओर उसका राज्यन केवल हिन्दस्तान में किन्‍्त 


रु 


वकटारया काबल कन्धार अथात गान्धार दंशस भा था उस के 


बोर 


चतुदश अनुशासन प्रर्यातहें यह अनुशासन पव्वेतोंपर खदेहए 
हैं अथात भंकितहं कपूरगिरी जो लिन्धु नदीपरहे खालसी जो 
जमना नदीके उस जगहपर हे जहांसे वह पहाड़से निकलती है 
अथात॒जमनात्तरीपर है । गिरनार पहाड़पर गुजरातमें घृलत्ती उ डीसा 
देशभ आओ भुनूगढ़ शहरगंजास दक्षिणी हिन्दुस्तानके समीप इन 
सब स्थानोंपर चतुदंश अनुशासन खुदे हुयेहें | दिछ्ली ओर इलाहा 
बादमें ओर लोॉस्‍गिया मुल्क तिहुँतमें ओर साचीशह भपाल में इन 
स्थानोमेंभी उसकी ल्ाठें अबतक मोज़दहें। इनसब अनशासनों 
का शाखत्राथ था कि लोग जानवरों की हिन्लानकर मनुष्यों ओर 
पशुओंक लिये चिकित्सालय नियत कियेगयेथे पांचवें ब्ष एक 
अनुलयम अथात धम्म सभा होती थी राजा ने लोगों को धम्से 
आर कम्म के उपदेश के लिये उपदेशक नियत किये थे। प्रत्येक 
सनुष्य के धम्म और मत की निमरदा की सनाई थी धम्मोपदेश 
हँ। बड़ा पुएप रकखा गयाधा। आर वही पराक्रम आर कीति 
जो धम्भ से प्राप्त की जावे बड़ी समभ्ग गईं थी । छोटॉपर दया 
बड़ोका आदर स्वज॒न ओर बन्धुजनों के साथ सहिष्णुता प्राणी 
मात्रपर दया दान पुणयही प्रत्येक रस्सपर चाहे वह बीमार 


| 
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में वा क़्ड़का लड़की के विवाह सवा उस के जन्म पर 
की जावे बडारक्खागयाथा। धम्सका भाभिप्राय दया पणय सत्य 
आर स्वच्छता आर शुद्धि ओर अपने झाचारणों के विषय में 
शोच विचार करना ओर पाप से बचनाही रक़्खागया था 
झोर यह कहा गया था कि जबतक यह सब बातें नहों न इस 
लोकसें सख दोसक्ता हें न परल्लोक से । इसराजा के शुभ ल- 
क्षणों से भाज कल के हिन्दलोग इतने जानकार नहीं हें कि 
जितने भन्य जाति के ज्ञोग जानकार हैं । ओर बहत ले ग्रन्थ- 
कारों की यह मति हे कि विक्रमादित्य वा अकबर की नेकी 
का भी इतना दनियां पर असर नदी हुआ कि जितना अशोक 
की दया और दान ओर सत्य भोर जाद्धे ओर स्वच्छता भोर 
नेकी ओर रूप का असर हआ ॥ 
वत्तमान समय में भी हिन्दस्तान मे ऐस २ लोग हए हैं 
कि जिनकी कथा लोगों की वाणी पर हे परन्तु जिनके बत्ताव 
का वत्तेमान समय में बहतसा असर जाता रहाहे | शेकराचा- 
य्ये जी महाराज का नाम क्रिलहिन्द ने नहीं सना हे शकराच!- 
ये सन्‌ ७८८ इं० में जन्स थे १६ बषे को अवस्था सें कहते 
कि उन्होंने इतने भाष्यबनाये दशाउयनिष शोपर। ग्यारहवांत्रह्म 
सत्र पर बारहवां विष्ण सहस्ननामपर तेरहवां गीतापर चोददवां 
सनन्‍तति सजातियरर । पन्द्रदवां चर्लिइतापनीपर। ओर इन 
भाष्यों से जेसा कि उनके पाठकजन यथावत जानते हैं भद्देत 
मतका प्रतिपादन भझोर भन्यमतों का खण्डन किया हे फिर 
उन्होंने सबमतों के लोगों से शाखा करके दिग्विज्नय फकिया। 
मेडन मिश्रते ४० दिवस पय्यन्त शास्त्रा्थ हुआ ऑर संडन 
पिश्रको शकराचासय्यन परास्तकिया । बदरिकाश्रम जिसको 
बदरिनाथ कहते हें उन्होंही ने स्थापन फ्िया। है भोरउनके सठ 
बहुधा स्थानोंपर सोज्ञद हैं । ३२ वषकी पवस्था में शकर। चास्य 
परसपदको प्राप्तहए -- 


8.) 


विचारनें की जगहदे कि इसदेशमें केसे २ योग्य सनुष्यकेसी २ 
छाटी अवस्थामें हुए ॥ 
विक्रमादित्य राजाभाज की कथा फिसने नहीं सनी हे। 
विक्रमादित्य के चरित्र बंतालप॒चीसी आर सिहासनबत्ती 
सी में प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने में आते हैँ । परन्तु कछ इति- 
हासी कथा बिक्रमादित्य की बणन की जाती है । विक्रमा- 
दित्यके समयके विषयमे यनन्‍्पकारोंम विरुद्धताहे। कोई क 
कि जब सवत नियत कियागयाथा उससम्य सें विक्रमादित्य 
हुए। कोई कहते हैं कि वे छठी सदी ह० में हुए आर संवत्‌ 
उन्हीं ने नियत किया परन्त छःसो बष पहिले की तारीख डा- 
लदी शात्न5जय माहात्म्य में लिखा हे कि विक्रमादित्यका ४६६ 
जाके में राज्यासिषेक हआ कि जो सन्‌ ५४४ ३० के अनसार 
होता है । ओर यही माते अब उ्जित है के विक्रमादित्य छठे 
वा बढ़ से बढ़ पांचवीं सदी इईं० में हुए। विक्रमादेत्य के समय 
को हिन्दस्तान का बत्तमान समय का सतयुग कहते हैं । ओर 
बरत्तेसान समय के यन्थकारेी की भी इस बातपर सम्मतिहे 
कि यद्ध का पराक्रम गयेहए धम्मे को फिर स्िटिर करना विद्या 
की परीक्षा दया ओर गण इत्यादि बिक्रमादित्य में ऐसेदी थे 
कि जैसे पहचात॒के समय से फ़रान्स शालोॉमम सें इंग्लस्तान 
में एकफेड में बोद्धों मे अशोक में ओर ससल्मानों में दरूनज़ 
रशीद में | विक्रमादित्य की सभा के नवरत्न प्रत्येक सनष्य 
जानता है । कालिदाससे कबि | अमरासह जिन्होंने असरकोश 
लिखा हैे। बाराहमीर ज्योतिषी बररुाचे प्राक्ृतब्याकरणके लि- 
खनेवाल अद्यापि प्ररूपात हैं उस समय की देशोजन्नति उपमा 
के योग्य थी। नयस॒बास बसते थे । प्रत्येक मनुष्य के सामान 
सारास का उपास्थतथा। काय्यालय ओर व्यापार की उन्नति 
थी। बिद्या प्रबलथी | काव्य कोश नाटक द्वत्यांदे सनष्यां के 
चेतको जुभाते थे। धम्त भी उज्ज़्त शयार उन्नात परथा। 


बर्0 


(१५.४ ) 


बद्धों के साथ बिरोध नहीं था निदान ऐसा ज्ञात होता था कि 
हेन्दस्तान के गत दिवस फिर बगद आये ।ओर देश को ऐसा 
राजा झोर ऐसा मनुष्य जसा के चाहिये था मिलगया । प्रिय 
पाठकजन इस बात पर ध्यान देकर बिचार करेंगे के क्या का. 
रण था कि वह उन्नति जो उस समय में हुई अब क्‍यों नहीं 
हो सक्ती । मेरी मति में तो केवल एक यही कारण हे कि धर्म्म 
पर लोग नहीं चलते ओर लकीर को पीठते हैं ॥ 

झब इस प्रार्थना ओर बिनयके लाथ यह बिषय समाप्त कि- 
याजाता है कि है परमात्मन हमका असत से सतको प्राप्तकर 
हमको भन्धकार से प्रकाश को प्राप्त कर ओर म्ृत्यसे अ्मृतकों 
प्राप्त कर॥ आ शानन्‍्तः ? शानन्‍्तः ?? शान्तः ?१? 


मुन्शी नवलकशोार ( सी,आई,दे ) के छापेख़ाने मुकाम लखनऊ मे रूपी ॥ 
मार्च सन्‌ ९८६७ इृ० ॥ 


क्‍ कृष्णप्रिया ॥ 
मंगलीप्रसाद विरचित अजविलासको तरहपर श्री कृष्णुजी 
का जन्म से बेकुरठठगमन पयन्त चरित्र है यहकाब्यालंकारयक्त 
बहुतही स॒न्दर पुस्तक है ॥ 
हु मनमोहनी ॥ 
हफ़ीजसलाहसां संग्रहीत इसमें अच्छी २ दोहा मिलीहडे 
ग़ज़ले और बहुत उत्तम २ भजन, होली, ठुमरी, चोमासा, वि- 
हाग, भेरवी, दादरा, कवित्त और संवेया आदि विद्यमान हैँ ॥ 
रामसुधा ॥ 
जिसको ब्रजचन्दजी ने महाराजाधिराज काशीनरेश की 
ग्राज्ञानसार अनेक रागा व काबेत्तों में श्रीरामचन्द्र जी का गणा 
नुवाद गाया ह॥ __ 
कावोंप्रेया सटीक ॥ 


टीका हरिचरण दास कबिकृत-जिसमें नृपर्चश वे कविबंश 
वणन,कवित्तदूषणं,कवि व्यवस्था,ग णा गण फला भाव,सा मा न्या- 
लेकार, नखशिख, नायक नायका भेद आर चित्रालंकारादि 
वाएत हू ॥ 
श्रुगारसग्रह ॥ 
सरदार कवि संग्रहीत इसमें भाषा के उत्तम २ कवियों के 
नायकाभेद व अलंकार के कवित्तर ओर बह॒तसे कवियों की 
गणना भी लिखित हैं॥ 
बन इयामकेलि ॥ 
. लाला गोविंदसहाय कायस्थ भटनागर सिकंदराबादी कृत, 
इस में श्रीकृष्ण व राधा जी के चरित्र ओर लीलाओं का 
वणुन है ॥ 


>ै 


केडलिया गिरेघरदासमल ॥ 
इसमें गिरिधरदास जीने सामयिकवरात्तो,चेतावनी कुण्डलियों 
में वणुन की है ॥ 


कृष्ण सागर ॥ 


राधाकृष्णुजी रचित जिसमें श्रीकृष्णुजीका नवीन रीते से 
परिपूर्ण चरित्र वणितह ॥ 


बश्रामसागर बहुत माट अक्षर बातसवार ॥ 


जिसको महन्त श्रीरघुनाथदास रामसनेहीने प्रोमेयाके लिये 
बनाया जिसमें छहा शासखत्र और अगरहों पुराणों के मत और 
नवीन रीते से श्रीकृष्णचन्दर व रामजी के सरल चारत्र पद्म मे 
रचेहये हें 


रघरत्ंश भाषा टीका सहित ॥ 


जिसके मल श्लोकों को कालिदास कवि और भाषाटीका 
की राजा लक्ष्मण सिंह साहब बहादुर डिप्टीकलक्टर बुलन्द 
शहरने किया यह ऐसे कवि हूँ कि इनकी कीति हिन्दुस्तान से 
बिलायत तक है जिसमे राजा दिलीप का सन्तान न होने से 
रानी समेत वशिष्ठजी के आश्रमपर जाकर सरभी की पूजा का 
उपदेशपा रानी समेत नन्दिनी गोकी सेदकर राजाकार२१दिन 
गोकों बनमें चरशना और गोको मायासे उपजेहये सिहसे बचा 
कर दध ओर पुत्रहोने का वरदान पाना फिर दिलीपसे रघका 
पाना दिल्लीपका निन्नानवे अश्वम्ेध यज्ञ करना ओर साोवें यक्ष 
में इन्द्रका थोड़ा दरलेजाने में रघ आर इन्द से घोरयुद्ध होकर 
हन्द्रका सोवे यज्ञ के फल पानेका वरदान पाना फिर रघुसे अज 
अज से दशरथ दशरथसे रामचन्द्रादे चारों भाइयों को सम्पूर्ण 
कथा इत्यादे अनेक चरित्र १९ स्गोर्म बाणतहें ॥ 


प्रेमसागरबरातसवीर ॥ 
लस्‍लूजी लाल कषकृत इसमें दशमस्कन्ध भागवतर्क 
कथा बजमभापषामें वणतहे ॥ 
माधवबिलास ॥ 
माधवप्रसाद तेवारीजी संग्रहीत इसमें नायकामेद के कबित्त 
वशितहें ॥ 


